द्वाशक--गोविन्दभवन-कार्याव्थ्य; गीताप्रेस; गोरस्वपुर 
्््््््ू्ू्ल्ज्ज्ज्म्श्य्य्य््य्य्ख्य््य्य्य्च्स्य्ल्च्य्सस्स्स्स्सस्म्स्स्स्स 
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(४ परम ६ 
५ प्रथम खण्ड $ 


८०. <८:०८:६४:६ ४ है 8 


>3..5.>».9. ७. 


श्रीहरि 
प्रथम मंस्करणका नम्र निवेदन 


हमार परम श्रद्यय तथा गीता-क्षान-पिपाखुओके झुपरिचित्त 
स्वामीजी श्रीगमस्रुखदासजी महागाजद्वारा अत्यन्त सरल एचं 
खुबाधगम्य भाषा-शेंटीम लिखित यह “गीताका कर्मयोग? 
छोर्टीाछाटी कड़ियांके रूपमे “कल्याणःम प्रकाशित हाना आा 
गहा हैं। अनक परमाश्थ-पथ-प्थ्चिक भसाई-बहिनोंके विशष 
आय्रहपर ड्लीका विस्तुत एवं संशोधित संस्करण पुस्तकके 
रूपम आपके हाथाम है| भगवन-प्राप्तिका उद्देच्य गखनेवाले 
खाथकंॉस मेरा नम्न निवेदन है कि कर्मग्रामक्री डपांड्यताकों 
भरलीभाति हृदयद्षम करनके छिय प्रस्तुत पुसतकका गहराईसे 
अध्ययन करे । इससे उन्हें अपन साधन-पथ्म अम्रृतपूर् 
सफलता प्राम हो सकती है । 


“:अकाशक 


ली ली ५ ६ #९॥ 


विषर्य लए 


नह न 


श्रीमर्ूगवद्गी ताके तीसरे अध्यायका मूल पृठ**'"**-*०*०*०» *नझ--ड 
प्राक्कथन और प ४४ कर ढ्ज्त्र 
“तीसरा अध्याय 

इलोेक-्सस्व्या प्रवान विषय पृष्ठ 
१-८ साख्ययोग ओर कर्मयोगकी दृष्टिसे अनासक्त- 

भावसे कतंब्य-कर्म करनेक्री आवश्यकताका 

निरूपण हर १--५३ 
९-१९ यत्र ओर सष्टिचक्रकी परम्परा सुरक्षित रखनेके 

लिये कतंव्य-कर्म करनेकी आवश्यकताका निरूपण. ०५३-१ ३४ 
२०-२९ अ्ोकसग्रहके लिये कतंच्य-कर्म करनेकी 

आवश्यकताका निरूपण मे १३४ 
३०-३० राग्र-द्वेघरहित होकर खघमके अनुसार 

कर्तव्य-कर्म करनेकी प्रेरणा *“* २०१-२७८ 


३६-८३ पार्षोके कारणभूत “काम? को मारनेकी प्रेरणा 
सूक्ष्म विषय 
१-२ भगवावके बचरनेंके स्पष्टीकऋरणके लिये अर्जुनकी 
प्रार्थना के 
इ भगवानके द्वारा अधिकारी भेदसे दो प्रकारकी 
लोकिक निशार्भोका वर्णन 
( मार्मिक बात १८ ) 


४ कर्मोके त्यागमात्रसे सिद्धिका अभाव 
( मार्मिक बात २४ ) 
५्‌ क्रमोंका सवंधा त्याग असम्मव बतल्यना 


( विशेष बात ३० ) 


* 2७१--३४ ० 


१-१६ 


१६-२० 


२०-१६ 


२६-३२ 


उलोक-सरया 


२९ 


पं 
षठ 


हि 
नि 


पा ल्‍हीा 
न्प्ण ल्चा 


श०> रेप 


२७ 


८ 


न । 
न 


[ छ ] 


सूध्म विषय 
( मार्मिक बात १११, विशेष वात ११० ) 
अनासक्तभावस कर्म करनेकी आजा और उसका 
फल न 
( विशप बात १२२, त मंयोगीका कर्तृत्वाभिमान 
केसे मियता है ? १२५, मार्मिक बात १३२ ) 
जनकादिका उदाहरण देकर अनासक्तभावसे 
कर्म करनेकी प्रेरणा *** 
ल्लेकमग्रहकी शिक्षा *०* 
( विशेष बात १४८ ) 
भगवानके द्वारा लोकसग्रह 
भगवानके द्वारा कर्म न करनेसे होनेवाली हानि- 
का वर्णन हलक 
( विशेष बात ) 
जानी महापुरुपषको खवय ऊर्म करने तथा दूसरोंसे 
करवानेकी प्रेरणा पक 
( विज्येप बात १७१ ) 
अजानी पुरुषके कर्मका प्रकार 
( विशेष बात १८०, विशेष बात १८२ ) 
जानी मह्यपुरुषके कर्मका प्रकार 
( गुण-ऊर्म-विभागको तच्वसे जाननेके उपाय १८६, 
प्रकृति-पुरुष-सम्बन्दी मार्मिक बात १८९ ) 
जानीके लिये अज्ञानी पुरंषोकों कर्मोसे विचल्ति 
न करनेका कथन 5 
भगवद्निष्ठाफे अनुसार कम करनेकी विधि 
( अपण-सम्बन्धी विशेष बात २०४, कामना- 
सम्बन्धी विशेष बात २०७; विश्येष बात २११ ) 


पृष्ठ 


११७-१ ३४ 


१३ ४-१४ ३ 
१५४४-१७ ३ 


” १५३-१५८ 


१५८ 


१८६५--१७७ 


” १७०७-१८ ३ 


१८३-१९५ 


१९६-६१९९ 
5९-२१ ६ 


डे ०] 


पत् 


3८ 
डरब, 


ह 4 
चर 


[जज] 


ग्रवान जिपय पृष्ठ 
पगवानफे सिद्धान्तका पालन करनेसे दोनेवान्ला 
न्य्भ * २१६-०२४ 


भगवानके सिद्धान्तका पाल्म ने कर्नेमे होने 
बाली हानि 


*>०० २४-+->र्‌ ० 
प्रकृतिकी १रवणता 


-** २३०--२३९ 
प्रकृतिकी परवणतास खूटनेका उपाय ४4 ब४०-२६३७ 
( गगद्वेपपर विज्ञय पानेफे उपाय २४४ सेवा- 
सम्बन्धी मार्मिक वात २५२ ) 
सखघम और परवर्मफा वणन *** २६१-०७८ 
( विशेष बात २७०, स्वधर्म और पर वम-सम्बन्धी 

मार्मिक बात २७० ) 


पार्यमि प्रकतिका हेलु जाननेके ख्यि अजुनका 

प्रश्त ६ 9 २७९--०८२ 
भेगवानके दाग परायोके कारणठत काम बन २८०-२९६ 
(रामना-सम्मन्धी विज्ञर बात२ ८० विशेष बात २९७ ) 


ऋामये द्वारा शानझो द्छे जानेद्ना ऋथन 


न * २०६-३ ०४ 
( पिशेष बात ३०३ 

कामगी हु पृरता * * ३४०४-३२ ३ 
' विशेष बाते ३०५ ) 


कामक नियास स्थान 


इम्ट्रियम्गस परछे बामत्रों मार्नेझ्ी प्रेरणा ** 


ने दाग अस्न-आपरों बश्षण ऊस्ओे काम 
मारने वरश/। * 
| मामा बात३- ५, मामिस छात ३३८) 
ही म्ग पच्दाया। धुष्यिणा ४ ३५४६४ ३४ 
हड्य अ्ायदे बट, अर श्र के डं 
फैमने आत्यायम प्रयुन मद 


४० अफुन्टन पक . 0 


3» श्रीपरमात्सने नम 


अथ तृतीयो5भ्याय:ः 
अजुच उवाच 
ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता चुद्धिजनादन । 
तत्कि कमंणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ | 
व्यामिश्रेणव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे | 
तदेक॑वबद निश्चित्य येन श्रेयोष्हमाप्लुयाम््‌ ॥ २ ॥ 


श्रीभमगवानुवाच 


लोके5सिन्द्रविधा निष्ठा पुरा श्रोक्ता मयानध । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
न कमंणामनारस्भान्नेष्कम्प परुरुषोष्च्लुते | 
न च संन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
न हि कश्रित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ । 
'कार्यते ह्वश। कमे सब प्रक्तिजेंगुण; ॥ ५॥ 
कर्मेन्द्रयणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌। 
इन्द्रियाथोन्विम॒ढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यस्त्विन्द्रियणि मनसा नियम्यारभते5जुन । 
कर्मेन्द्रय).ं कम्ंयोगमसक्तः से विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
नियतं कुरु कमे त्व॑ कर्म ज्यायो हकमेणः। 
शरीरयात्रापि च ते न अ्रसिद्धायदकमंणः ॥ ८ ॥ 


[भर | 

यन्नाथान्कमगाउन्यत्र लाकाउ्य क्रमंबन्धचनः । 
तदथ क्रम कोानतेश मक्तसड्र)ः समाचर ॥ ९॥ 
सहयताः प्रज्ञाः सृफ्ठा पुरावाच प्रजापति३ । 
अनेत प्रसविध्यभ्वमप वोडम्ल्रिष्टकामथुक ॥१०॥ 
देवान्भावय्तानन ते देवा भावयन्तु व; 
परम्परं॑ भावयन्तः श्रेय; परमवाप्खथ ॥११॥ 
इंश्ान्भोगान्ति वो देचा दाखन्त ग्ज्ञभाविताः 
वदत्तानग्रदावभ्या था ब्रुदधक्त म्तन एज ॥९२॥ 
यतश्निश्राशिनः सन्‍्ता मुच्यन्त संवक्तिल्चिय । 
भुख़ते ते न्यू पापा थे परचस्त्यान्मकारणान ॥१३॥ 
अन्नाज्धबन्ति प्रतानि. पजन्यादन्नसंभव: । 
यनाऊुवति पञजस्यो गज कमेसद्धवः ॥१७॥ 
कम ब्रह्माझ्यं॑ विद्धि ब्द्याक्षससमुद्भवम । 
नम्मान्सबंगन त्रत्म निन्‍्य चन् ग्तिषथ्टितम ॥£ 
एवं प्रवतितं चक्र नानुवतंयतीह य;। 
अधायूरिन्द्रियागमो मोघ॑ पा्थ से जीवति ॥१६॥ 
यस्ल्वान्मसतिस्ध ख्ादास्मतप्तथ मानव३ | 
आन्मस्थेत्र च संतुप्टस्तम्य काय ने विद्यते ॥१७॥ 
नेय। तस्थ ऋझतेनाथा नाक़तेनेंद 
ने चास्य सवमनेषु ऋषिदथव्यपाश्रयः ॥2८॥ 
नस्यादसक्त: सनतने काग्र कम समाच्र | 
इसला शासम्कम प्रस्माप्नोति प्ररपः ॥ १०॥ 


सरआन्‍न्‍मक, 


अकरनन-भन 


कश्न | 


[८] 
एथ ता है 6५ ३5 न 
कमणत् है सासादडरमांखथता जनकादय | 


लोक॑संग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहेसि ॥२०॥ 
यद्यदा चर्ते श्रेठठम्तत्तवेतते जन | 


स॒ यत्ममाणं कुरुते लोकम्तदलुवतेते ॥२१॥ 
न में पार्थास्ति कतब्यं त्रिष लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमबाप्तचव्य॑ वे. एवं. च कर्मणि ॥२१॥ 
यदि ह्ाहं न॒ वर्तेय॑ जातु कर्मण्यतन्द्रितः 
मम वर्त्मालुबतन्ते मनुष्या। पार्थ स्वशः ॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुयों कर्म चेदहम । 
संकरसय च कर्ता स्थामपहन्यामिमाः ग्रजाः ॥२४॥ 
सक्ताः कर्मण्यविद्धांसा यथा कुबन्ति भारत । 
कुर्यादिढ्रांस्तथासक्तश्रिकीषुले कसंग्रहम्‌ ॥५॥| 
न॒बुद्धिभेद॑ जनयेदज्ञानां. कमेसड्रिनाम । 
जोषयेत्सबेकर्माणि. विद्वान्युक्तः समाचरन ॥२६॥ 
प्रकृतिः क्रियमाणानि ग्रुणेः कर्माणि सवंशः । 
अहंकारविमृढात्मा. क्तोहमिति मनन्‍्यते ॥२७॥ 
तत्ववित्त. महाबाहों.. झुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेपु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥२८॥ 
प्रकृतेगुणसमटाः. सजन्ते. गुणकमस । 
तानकृत्स्नविदों मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥२९॥ 


[5] 
मयि सवाि कर्माणि सन्यख्वाध्यात्मचेतसा | 
निगागीनिर्ममों भ्रत्या युध्यख विगतज्यरः ||३०॥ 
ये में मतमिद॑ निन्यमनुतिष्टन्ति मानवाः 


श्द्रावन्ताउ्नबूथन्तो भ्रुच्यन्त तेडपि क्रम ॥११॥ _ 


ये स्वेतदम्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ | 
स्वतानविम्नदांस्तान्विद्धि नशनचेतसः ॥३२॥ 
सद्श चेट्टते ख्स्याः प्रक्ृतेज्ञानवानपि | 
प्रकृर्ति यान्ति भृतानि निग्रहः कि कश्ष्यिति ॥३३॥| 
इन्द्रियम्पेन्द्रियययार्थ 42 गग़दपी ज्यवस्ितों | 
तयोन वश्मागच्छेत्तों बयत्य परिपन्धिनों ॥३४॥ 
श्रेयान्थर्मा विगुण: परधर्मात्वनुष्टितात्‌ | 
स्धर्म निधन श्रेय: परधर्मी भयावह) ॥३५॥ 
अजन उबाच 
अथ केन श्रयुक्तोध्यं पा्प॑ चरति प्रयः | 
अनिच्छन्नपि वार्प्णय त्रलादिव नियोजित: ॥३६॥ 
श्रीभगयानुपात् हु 
काम एप क्रोध एप गजोगुणसमुझ्भवः | 
मद्रानो जाग . विद्वथनमिह वेरिणम ॥३७॥ 
>मनानियते वह्िवथादर्णो मछेन चर | 
.जनाइता गर्भ्खथा नेनेदमाइतम्‌ ॥३८॥ 
आउत निन्‍्यनरिणा 


[ड़] 
इन्द्रयाणि मना बुड़िस्स्याधिष्ठानमुच्यते | 
एतेविंमोहयत्येप.. ज्ञानमाबृत्य. देहिनम ॥४०॥ 
तस्ा्यमिन्द्रियाण्यादां. नियम्ध भरतपभ । 
पाप्मानं॑ ग्रजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥४१॥ 
इल्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर॑ मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्ढं! परतस्तु स। ॥४२॥ 
एवं बुद्धे! परं॑ बुद्ध्चा संस्त+यात्मानमात्मना | 
जहि शत्रु महाबाहों कामरूप॑ दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
३» तत्सदिति श्रीमड़गवद्गीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसवादे कमयोगो नाम 
तृतीयोड्ष्याय ॥ ३ ॥ 


४० श्रीपरमान्मन नम 


गीताका कर्मयोग 
प्रावकथन 


अ्रयी सखांस्य थरगः प्मुपनिम्त च्णवमिति 
प्रभिन्‍त प्रस्थान प्ररमिदमदः पथ्यमिलि चञ। 
रचीनां.. बचिव्यादजुकुटिल्नानापथ्ज्ु्पा 
चुणामेरी गम्यस्थमलि परयलामणव इच ॥ 


+ प्रो ' उंदिक ( ऋख- साम और यजुः ) संत, साख्ययोग, 
झम-ग, टीबमत, बेणणयमत आदि भिन्न-भिन्न मार्गर्मि यह् थ्रष्ट है, 
शह नेक 2 टम प्रकार रचिबचित्र्यदी कारण अनेक्क प्रकारके 


भ्ट कि जज दाद 
सोइ्याट 


27 मामाकी अगनानेत्रालि मनुष्याझ डिय आप ही एकमात्र 
प्रापशयर सूगन 7. जसे सखूण जठाका ग्रापगीय स्थान समुद्र ढ |! 
था गनने गीताये झ्रकति और पुरुय--दोनाकों अनांदि 
ब्वेटो् “-_प्र्ति पुरुष 


चवय विद्चचनादी उभधावपिः 
(१३ 


2० ) | कापय & कि इन दोनोर्मेस क्रिसीकी भी उत्पत्ति 


ह न्‍ खत गा ता कप 2 2 ० पक का 
आए, #ट य£]<: दाना अनाप्र्धाट्स ह्न ते टन द्वानाका 
डर है न बी न्ज्र्ड कत कप दक कई ट्री ० द्द 4 
इह ही शदिश इस ।। रख भेदक जनों ही पीबेऋा बहने 
धृ 


6 ४०३ ६५४4 साला पहनग ही पुरुष प्र 


प्रक्रात ( अत ले 
+ न्‍ ० का कक पक 5 न्योता दा 
शा ४2 4.०4 « इंच हा गा दुलाउ तर य# त्र्य जाना हट | 
पर हा ककया आदग पगनेरे यटे ई 


वियझ ही बचने रूपम 
ले 


डे हज छ (55: 34, ३ 97028 >प छल अक स््ला |] 
। + +०44 “5५७ जरा »>॥। 9 


दे 
पे त 


[ण] 


तस्ततरिक इश्टिसे देखा जाय तो रत रहता हुआ भी यह 
3रुप यरीरसे पर अर्थात्‌ सम्बन्धरहित है--दहे <स्मिन्‍्पुरुपः परः 
( गीता १३ | २२ ); ओर शरीरमे रहता हुआ भी वास्तत्रमे न 
तो कुछ करता है तथा न लिप्त ही होता है-...“शरीरस्थो५पि 
कौन्तेय न करोति न छिप्यतेः (गीता १३ | ३१ ) | यह 
परुषकी वस्तुस्थिति है।इस वस्तुओितिका बोध क्रनेके लिये 
भगवानूने (गीता ३ | ३ में ) दो प्रकारकी निष्ठाएँ बतछायी है-... 
साख्यनिष्ठा ( ज्ञानयोग ) और योगनिष्ठा € कर्मयोग 8) 

प्रकृतिमें निरन्तर क्रिया होती रहती है । वह किसी भी 
अवस्थामे कभी अक्रिय नहीं रहती | महाप्रल्यकी अवस्थामें भी 
प्रकृति निरन्तर क्रियाशील रहती है, उसीलिये महाग्रढ्यका अन्त 
ओर सृश्कि आरम्म होता है | इसी प्रकार सुषृप्ति, समाधि आदिकी 
अवस्थाओमे भी सूक्ष्मरूपसे निरन्तर क्रिया होती रहती है | जब 
खथ ( पुरुष ) पक्वतिसे अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, तव वह 
प्रकृतिके वशर्में होकर उसमे होनेवाली क्रियाओको अपनेमें आरोपित 
कर लेता है ( गीता ३ । २७ ) । इसलिये कोई भी मनुष्य किसी 
भी अवस्थामे ( जाग्रतू, खप्न, सुपृप्ति, मूर्च्छा एवं समावितकमे भी ) 
क्षणमात्रके लिय भी कम किये बिना नहीं रह सकता |# कारण कि 
प्रकृतिजनित गुणोके वञमें होकर सभी मनुष्योको कर्म करनेके ल्यि 








न हि. कश्चित्तणमपि जातु तिडत्वक्रमकृत्‌ 
(गीता ३ | ५ ) 

न हि देहस्ता दक्य स्थकतुं अर्माण्वशपतः | 
( गीता 2८ | १६ ) 


[त] मु 
ब्राब्य होना पडता है (गीता ३। ७) | इसीट्यि मनुष्य 
हैं | हठप्रतक 
कमा खरागमे न्याग करने अयवा अपने विय कम करनेपर बढ़ 
वेग दान्त नहा हाता ( गाता ३ | 


खमाटसे ही उम ऋनेका एक वेग विद्यमान रहता 


2 ) | याद वुछ्ठ समगक छय 
न ही भी लाता है. तो यह वेग मनप्यकों पन कमोंमें प्रदृत्त 


कर देता # । » जब मनुष्य अपने लिय क्रिया करता थात्‌ 
कामना, ममत , आसक्ति ओर कतत्वामिमानआओं साथ रखकर क्रिया 
यगता हैं. तब वह क्रिया धरम! बनकर मनप्यकों बोध ढठेती है--- 
वर्मणा बध्यन जन्‍्तु 


य 


5] 


न्भ 


| ऋा्ण कि प्राऊनन पदाय और क्रियामात्रका 

सख्त सवेध। प्यार के माथ हैं; “ख के साथ विल्कुल नहीं | ध्खः 
पा रद प्री दा 5 अश्नाओी लक | तथ 45 

लिय >पत्विदनशीर और अश्नियी है, परन्तु पढदाव तथा क्रियाएँ 

आए आदि-भन्‍्तबादी है | टन प्राकृत पदायों 


कप निएकास शििझ-विचारक द्वारा सम्ब्न्ध-विच्छेद करना ज्ञानयींग 
£ अप फिया के द्वारा 


जिम्ना पररिण्तनटी 


स्रन्व-जिन्‍्फ्ट ऋरना करमयोंग ट्टे | 
कमयागका नत्य 


[थ |] 

किये जाते है, तत्र ध्योगः अपने लिये होता है | कारण कि दूसरोके 
लिये ही सब कम कानेसे कर्मोका प्रवाह संसारकी ओर हो 
जाता है, जिससे संसार ( शरीर )से माना हुआ सम्बन्ध टूट जाता 
है और खरूपके साथ अपनी जो खतःपिद्ध एकता है, उसका 
अनुभव हो जाता है। इस एक्रताका नाम थयोगः है। परन्तु 
जत्र अपने लिये कम किये जाते हैं, तब ध्योगः नहीं होता, प्रव्युत 
भोग? होता है | भोगसे संस्तार ( शरीर )क्ना सम्बन्ध ढ़ होता है । 

स्थूछशरी(एकी स्थूल्सतारके साथ, सूक्ष्मशरीरकी सुक्मसंसारके 
साथ और कारणशरीरकी कारणसंप्ताकके साथ खतःसिद्ध एकता 
है; इसलिये स्थूलपरीरसे ढोनेवालो 'क्रियाः, सूक्ष्मशरीर्से होनेबाला 
“चिन्तनः और कारणशरीरसे होनेवाली “स्थिरता? ( समाधि )#--- 
तीनोंका ही सम्बन्ध सं्ताकेे साथ है, अपने साथ नहीं | इसलिये 
इन तीनोको संसारकी सेबाके लिये ही करना है, अपने लिये नहीं । 


अपना हित दूसरोके लिये कम करनेसे होता है, अपने लिये 
कम करनेसे नहीं, क्योकि दूसरोके हितमें ही अपना हित निहित है | 


4 जबतक प्रकृतिका सम्बन्ध रहता है, तबतक दो अवस्थाएँ रहती 
हैं, क्‍योंकि परिवर्तनशील होनेसे प्रकृति कभी एकरूप नहीं रहती । 
अतएव समाधि ओर व्युत्यान--ये दोनों अवस्थाएँ प्रकृतिके सम्बन्बसे 
ही होती हैं। प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर सहज समाधि अथवा 
सहजावस्था होती है, जिससे कभी व्युत्थान नहीं होता | इसल्यि 

सहजावस्थाकों सबसे उत्तम कहा गया है--- 
उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणा | 
कनिष्ठा गाखचिन्ता च तीथयात्राउधमाडंघमा || 


गी० क० ब्‌--- 


[द्‌ ] 
दूसरोंके हितसे अपना हित अछग मानना ही मूल है । व्यक्तिगत 
दितकी इच्छा रनेसे व्यक्तित्व नहीं ट्ूटता | मनुप्य अपने हितके 
लिये जो कुछ करता है, व्ह सब संसारढारा प्रदत्त शरीर, इन्द्रियो 
मन, बुद्धि आदिके संगठनसे ही काता है । अत कम ससारकी 
सामग्रीसे करना और हित अकेले चाहना न्याग्रयुक् नहीं है। 


संसारके हिठका भाव होनेसे अपना द्वित निश्चितरूपसे खतः हो 
जाता है | 


कम अपने लिये क्यो न करें 
कम अपने छिये क्यो न करें £ टस्में पहछा कारण ग्रह है 
कि खर्य चेनन परमात्माका अंश हैँ और कम जड़ हैं| खय नित्य- 
निरन्तर ाद्वता हैं, पर कमका तथा उसके फठ्का आदि और 
अन्त होता हैं | इसडि्यि अयने डिये कर्म करनेसे आ्ि-अन्तवाले 
कम और फलसे अपना सम्बन्ध जुडता हैं | कर्म ओर फलका तो 
अन्त हो जाता हैं, पर उनका सड्ढठ भीतर रह जाता हैं, जो जन्म- 
मरणका कारण होता हैं---'कार णं सुणसड्ाउम्य सदसयोनिजन्म सु! 
(गीता १३। २१ )। 
दूसग कारण यह है कि स्य सत-स्मरूप है, इसछिये उसमें 
कमी कोई कमी नहीं आती--“नाभावा ब्िद्यत खतश ( गीता 
२] १६ ) | कमी आनेपर ही कुछ पानेरी इच्छा होती है. ओर 
कुट पानयो उच्छा होनेसे ही बम करनेमें प्रद्नत्ति होती है । जिसमें 
खाना कार कमी नहीं आती, उसपर कानेका टायित्र नहीं आना 
छाल इस ४उपने डिय दुट करना नहीं है | 


ब्म्न्पी 


[ध ] 


तीसरा कारण यह है कि जेसे कितना ही चतुर कारीगर 
क्यो न हो, पर औजारोके बिना वह काय नहीं कर सकता, वेसे 
ही शरीर आदिकी सहायताके बिना खय॑ कोई क्रिया नहीं कर 
सकता | खयमें ( खरूपमें ) प्रकृतिके सम्बन्धके बिना सासारिक 
क्रिया करनेकी किश्चिन्मात्र भी सामथ्य, योग्यता नहीं है । भतः 
क्पने लिये कुछ नहीं करना है---यह विधान हो गया; क्योकि जो 
खय॑ कुछ नहीं कर सकता, उप्तपर करनेका दायित्व नहीं आता | 


0 ०. 
कमेयोंगकी खास बात--- 


कमयोगकी खास बात है---करमोसे सम्बन्ध-विष्छेद होकर 
अपने खरूपमें स्थिति होना । वास्तव खरूपमें स्थिति खतःसिद्ध 
है | क्रियाओं और पदार्थोके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही अपने 
खरूपका साक्षात्‌ अनुमव नहीं होता । कमयोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोग, लययोग, द्वृठ्योग, राजयोग, मन्त्रयोग आदि जितने भी 
योगमार्ग है, उन सबमें “योग? ही मुख्य है | यदि योग न हो तो 
केवल कम होगे, कमंयोग नहीं होगा | ऐसे ही योग न हो तो 
केवल शास्त्रीय ज्ञान होगा, ज्ञानयोग नहीं होगा | 


'योग'का तात्पयें-- 


गीतामें ध्योग? शब्दकी व्याख्या भगवानने दो प्रकारसे की है---- 
( १) समताको योग कहते हैं-..-“समत्वं योग उच्यतेः 


(२। ४८ )। 


पक डा अअ 
क्च्तालज -+ चल 


[न] 


( २ ) दुःख-सयोगके वियोगकों योग कहते है--- 'तं विद्याद 
ढुःखर्संये।गवियोगं योगसंभितम? ( ६ | २३ )। 
परमात्मा 'समः हैं-- 'निर्दोर्प हि सम॑ त्रह्माः ( गीता ५ । 
१९ ); अतः समतासे परमात्माम स्थिति होती हैँ, जिसे योग? 
कहते हैं | ससारका सम्बन्ध ही “दुःखसंयोग” है; अत. संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर प्योग” समता या परमात्माके नित्य-पम्बन्धका 
अनुभव हो जाता है #| कमयोगमें 'योगःका ही महत्त्व है, पकमः 
का नहीं | इसछ्यि भगवानने कहा हैं कि कर्मग्रोगी सुक्ृत-दुप्क्रत 
दोनोका व्याग कर ठेता है, इसलिये कमोंमें योग ही कुशलता ढै--- 
धथयोगः कमेंछु कोशलम? ( गीता २ | ५० )। 
दूसरोके छिये कम करनेसे कर्मयोग होता है और अपने लिये 
कम करनेसे वममोग होता है | जो सदाके डिये मिलता है और 
सबको मिल्ता है, वह “योग? होता है । परन्‍तु जो कभी मिल्ता है, 
कभी नहीं मिलता और किसीको मिलता है, किप्तीको नहीं मिलता, 
# पातब्लल्योगदर्शन समाधिकों ध्वोगः मानता है; पर गीता 
पसमात्माके नित्यसिद्ध सम्बन्धको ही ध्योग? मानती है| पातज्ल्योगदर्शनका 
योग? झब्द ध्युज समावी? बातुसे और गीतोक्त ध्योगः शब्द ध्युजिर योग 
घातुसे निष्यन्न दे । जीवमान्रका परमात्मासे नित्य-सम्बन्ध है, परन्तु संसारसे 
माने हुए, सम्बन्धके कारण वह उस नित्य-सम्बन्धसे विम्रुख हो गया है, 
उसे भूछ गया 6 |] अत समारसे माने हुए, सम्बन्धका विच्छेद “विवेक- 
विचारः से करनेपर ज्ञानयोग और ध्सेवाश्से करनेपर कर्मग्रोग होता है । 
इस प्रकार संसारसे सम्बन्ध-विच्छेव्पूवक परमात्माके “/नित्ययोगः अर्थात्‌ 


नित्य-सम्बन्धका, जो अनादिफकालसें नित्यमिद्ध ह, अनुभव करनेका नाम 
ध्योग दे | 


[पर] 


वह “भोग? होता है । योगमे मगवानूसे सम्बन्ध जुड़ता है और भोगमे 
संसारसे सम्बन्ध जुडता है | योग तो नित्य रहता है, पर भोगका 
नाश हो जाता है | जबतक भोग है, तत्रतक योगका अनुभव नहीं 
होता । भोगका सवंथा त्याग होनेपर ही योगका अनुभव होता है । 


अधिकारी-- 


श्रीमद्भागवर्तें मगवानूने अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योके 
छिये तीन योग बतलाये हैं---करमब्रोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग# । 
इन तीनेंकि सिवा अन्य कोई कल्याणका माग नहीं है अर्थात्‌ अन्य 
सब उपाय इन्हींके अन्तगत आ जाते हैं। । जो छोग संसारमें 





# स्थूल) सूक्ष्म ओर कारण-“ईन तीनों शरीरोंका संसारके साथ 
अभिन्न सम्बन्ध हैं| इसलिये इन तीनोंको संसारकी सेवमें लगा दे--यह 
कर्मयोग हुआः स्वयं इनसे असन्ध हो जाय--यह ज्ञानयोग हुआ; 
और स्वयंको भगवानके अर्पित कर दे--यह भक्तियोग हुआ | इन 
तीनों योगोंको सिद्ध करनेके लिये अर्थात्‌ अपना उद्धार करनेके लिये 
मनुष्यको तीन शक्तियाँ प्राप्त हैं---करनेकी शक्ति ( बछ » जाननेको 
शक्ति ( ज्ञान) और माननेकी शक्ति ( विश्वास ) । करनेकी गक्ति 
संसारकी सेवा करनेके लिये है, जो कर्मयोग है, जाननेकी शक्ति 
अपने स्वरूपको जाननेके लियि है, जो ज्ञानयोग है ओर माननेकी गक्ति 
भगवानकी अपना और अपनेको भगवानका माननेके ल्यि हैं; जो 
भक्तियोग है । 

न योगास/त्रयों मया प्रोक्ता छणा शेयोविधित्सया | 

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्व नोपायोडन्यो5ुस्ति कुत्नचित्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० ११५ | २० | ६ ) 


[भ] 


(१) छोक5स्मिन्छ्िविधा निष्ठा पुरा प्राक्ता मयानथ । 
घशानयोगेल सांख्यानां कर्मयागन योगिनाम्‌ ॥ 


(३६६३) 
(२) यत्सांख्यें: पराप्यत स्थान तश्ांगेरपि गम्यत। 
(५।५०) 


(६) ध्यानेनात्मनि पच्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सखांख्येन योगन कर्मयोंगेन चापरे ॥ 
(2४३। २८ ) 
कर्मयोगी कामना मिटानेके उद्वेब्यसे दूसरोंके छिये कम करता 
है । इस प्रकार कम करते-करते जब वह सबंथा निप्काम हो जाता 
है, तव वह. सिद्ध द्वो जाता है| फ़िर उसके कम दग्ब अर्थात्‌ 
अकम हो जाते हैं--- 
यस्य सर्च समारम्भाः कामसंकव्पवर्लिताः । 
आानाग्निदृग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं घुधाः ॥ 
( गीता ४। १९ ) 
कमयोगर्मे निप्कामता-- 
क्मयोगरमे कर्ता निष्काम होता है, कम नहीं; क्योकि जड 
होनेके कारण कम खब निष्काम या सकाम नहीं हो सकते | कर्म 
कर्तके अवीन होते है, इसब्यि कर्माकी »भिव्णक्ति क््तासे ही होती 
है । निप्काम कर्ताके द्वारा ही निष्काम कम होते है, लिसे कमयोग 
कड्ते हँ। अत चाहे कऋमयोग!ः क्द्द या /निप्काम-कम'---दोनोका 
अथ एक हा हांता ह | सकाम करमंयोग होता ही नहीं | निप्ञाम 


इनसे र्कर्ता ओ (ः सड्ठ ख्ता गत परन्त 
होनेसे कर्ता कमफछसे असड़ रत हैं; परन्तु जब कर्मामें ्तकामभाव 


््ाश 
४2008 के 


[भ] 

था जाता है, तब वह कमफलत्े वेंध जाता है (गीता ५। १२) । 
सक्रामभाव तभी नष्ट होता है, जब कर्ता कोई भी कम अपने लिये 
नहीं करता, ग्रत्युत सम्प्रण कम दूसरोके टतिके लिये ही करता है । 
इसलिये कर्ताका भाव नित्य-निरन्‍्तर निष्फाम रहना चाहिये | कर्तामें 
जितना निष्क्रामभाव होगा, उतना ही कमयोगका सही आचरण होगा। 

कर्ताके सबथा निष्काम होनेपर कमयोग सिद्ध हो जाता है | 

कतेव्यका खरूप-- 
कतंव्य उसे कहते है, जिसे सुखपूवक कर सकते है, जिसे 
अवश्य करना चाहिये अर्थात्‌ जो करनेयोग्य है ओर जिसे करनेसे 
उद्देश्यकी घिद्धि अवश्य होती है | जो नहीं कर सकते, उसे करनेकी 
जिम्मेवारी किसीपर नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिये, ढसे करना 
ही नहीं है | जिसे नहीं करना चाहिये, उसे न करनेसे दो अवस्थाएँ 
खत: आती हैं---निर्विकल्य अवस्था अर्थात्‌ कुछ न करना अथवा 
जिसे करना चाहिये, उसे करना । 

कनव्य सदा निष्काममावसे एवं परहितकी इश्सि किया जाता 
है | सकामभावसे किया गया कम बन्धनकारक होता है, इसलिये 
उसे करना ही नहीं है। निष्कामसावसे किया जानेवाला कम फलकी 
कामनासे रहित होता है, उद्देश्यसे रहित नहीं | उद्दश्यरहित चेषा तो 
पागल्की होती है | फल ओर उद्देश्य---दोनोमें अन्तर होता है | फल 
उत्न्न और नष्ट होनेवाला होता है, पर उद्देश्य नित्य होता हे | 
उद्देश्य नित्यप्राप्त परमात्मके अचुभवका होता है, जिसके छिये 
मनुप्यजन्म हुआ है | अपने कतंव्यका पाछन न करनेसे उस 


[थ] 
परमात्माका अनुमव नहीं होता | सकाममभाव, प्रमाठ, आलस्य आदि 
खनेसे अपने कतब्यका पालन कठिन प्रतीत होता है । 
क्रमय्ोगर्म परिश्रम और पराश्रयका अभाव--- 

वास्तवमें कतव्य-कर्मका पालन करनेमें परिश्रम नहीं हैं । 
करंव्य-कर्म सहज, खामाविक होता है, क्योंकि यह खबम है । 
परिश्रम तब होता है; जब अहंता, आसक्ति, ममता, कामनासे युक्त 
होकः अर्थात्‌ “अपने छिये! कम करते हैं | इसछिये मगचानने राजस 
कर्मको परस्िश्रिमयुक्त बतछाया है# | 

जैसे भगवानके द्वारा प्राणिमात्रका हित होता है, बसे ही 
भगवानकी शक्ति भी प्राणिमात्रके हितमें निरन्तर छगी हुई हैं। जिस 
प्रकार आकाशवाणीकेन्ड्रके द्वारा प्रसारित विश्येप शक्तियुक्त चनि सत्र 
जगह फैछ जाती दै, पर रेड्योके छारा जिस नंवरपर उस ब्वनिसे 
एकता ( सजातीयता ) ढोती हैँ, उस नंवरपर वह ध्वनि पकडर्में आ 
जाती है | इसी प्रकार जब कर्मयोगी खाथमावका त्याग करके केबल 
संसाग्मात्रके दिंतके मावसे ही समस्त कम करता है, तब भगवानकी 
सबंब्यापी हितेंपिणी शक्तिसे उसकी एकता हो जाती है और उसके 
कर्म विकक्षणता आ जाती है | भगवानकी शक्तिसे एकता होनेसे 





# वत्तु कामेप्मुना कर्म साइंकारेण वा पुनः । 
क्रियने. बहुलायास॑ नद्राजमबुटाह्ृतम ॥| 
( गीता १८ | २४ ) 
4 € भोगा कप अच कं 
पञो कम को चाहनेबाले पुरुषरे द्वारा अहंकार अथवा 
परिश्रमएवक किया जाता है; वह कर्म राजस कहा गया हे |? 


[कह] 


उसमें भगवान्‌की शक्ति ही काम करती है ओर उस शक्तिके द्वारा ही 
छोगोका हित होता है | इसलिये कतव्य-कर्म करनेमे न तो कोई बाघा 
लगती है. और न परिश्रिमका अनुभव ही होता है । 

कमयोगमें पराश्रयकी भी आवश्यकता नहीं है. | जो परिण्थिति 
प्रात्त हो जाय, उसीमें क्रमंयोगका पालन करना है | कर्मयोगके 
अनुसार किसीके कायमें आवश्यकता पडनेपर सहायता कर देना 
सेवा? है; जेसे---किसीकी गाडी खराब हो गयी और वह उसे धक्का 
देनेका प्रयत्न कर रहा है; अतः हम भी इस काममें उसकी सहायता 
करें, तो यह सेवा है । जो जान-बूझकर कार्यकों खोज-खोजकर सेवा 
करता है, वह कर्म करता है, सेवा नहीं; क्योंकि ऐसा करनेसे उसका 
उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर लोकिक हो जाता है । सेवा वह है, जो 
परिस्थितिके अनुरूप की जाय | कमयोगी न तो परिस्थिति बढलता है 
ओर न परिस्थिति ढूँढता है | वह तो प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग 
करता है । प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग ही कमयोग है | 

शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिकी सेवा-- 

जेसे संसार पर” है, वेसे ही शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि 
भी 'परः अर्थात्‌ दूसरे ही हैं; अतः कमयोगी इन्हे अपना न मानकर 
इनकी भी सेवा करता है । शरीरकों निद्रा, आल्सी, प्रमादी, 
निकम्मा और भोगी न बनने देना “शरीर? की सेवा है। इन्द्रियोको 
सांसारिक भोगोंमें न छगने देना “इन्द्रियो'्की सेवा है| मनको 
किप्तीका भहित सोचनेमें, विषयोके चिन्तनमें तथा व्यथ चिन्तनमें 
न छगने देना 'मनःकी सेवा है | बुद्धिको दूसरोंके कतंव्यपर विचार 


[छल] 

न करने देना, दूसरा क्या करता है. क्‍या नहीं--यह न सोचने 
देना धुद्धिःकी सेवा है। चास्तवमें शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिमें 
ममता-आसक्ति न रखना ही इनकी सबसे बडी सेवा है | इसलिये 
कहा है-- 

कायेन मनसा वचुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 

योगिनः कर्म कुवन्ति सइं त्यफ्त्वात्मशुद्धये ॥ 

(गीता ५ | ११ ) 

“क्रमयोगी ममत्ववुद्धिरहित केवल शरीर, इन्द्रियोँ, मन और 
बुद्धिकि द्वारा मी आसक्तिका त्याग करके अन्त.करणकी शुद्धिके 
लिये कम करते हैं (? 

गरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिके साथ 'केवले? ( ममतारहित- 
अकेले ) पढका ग्रयोग करके भगवान्‌ यह कहते हैं कि इन्हे अपना 
नहीं मानना है । ये संसारकी हैं और संसारसे ही मिली है, 
इसलिये इन्हें संसारकी हो सेवार्मे लगा देना है । शरीर-इन्द्रियाँ- 
मन-तुद्धिमं किब्नितू भी ममता ( अपनापन ) न रहना ही 
धअन्त:ःकरणकी शुद्धि है। 

समाज ओर विश्वकी सेवा--- 

प्राणिमात्रके हितके उद्देग्यसे कमयोगीके छिये बुराईका त्याग 
करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है | 
भलाई करनेसे केवछ समाजका हित होता है; परंतु बुराईरहित 
होनेसे विव्वमात्रका 'हित होता है| कारण यह है कि भलाई 
करनेमें सीमित क्रियाओ और पढाथोंकी प्रधानता रहती है; परन्तु 
चुराईरहित होनेमें भीतरका असीम भाव प्रधान रहता है | यदि 


[व] 

भीतरसे बुरा भाव दूर न हुआ हो और बाहरसे भलछाई करे तो 
इससे अभिमान पैदा होगा, जो आहुरी-सम्पत्तिका मूछ है | भलाई 
करनेका अभिमान तभी पैदा होता है, जब भीतर कुछ-न-कुछ बुराई 
हो | जहाँ अपूणता (कमी) होती है, वहीं अभिमान पैदा होता है । 
परन्तु जहाँ पूणता है, वहाँ अमिमानका प्रइन ही पैदा नहीं होता । 
गहराईसे देखा जाय तो नाशवान्‌ वस्तुओकी सहायताके 
बिना भलाई नहीं की जा सकती । जिन वस्तुओसे हम भलाई 
करते है, वे वस्तुएँ हमारी है ही नहीं, प्रत्युत उन्हींकी हैं, जिनकी 
हम भलाई करते है | फिर भी यदि भछाईका अभिमान होता है, 
“तो यह नाशवानका सड्ढ है | जबतक नाशवानका सड्ड है, तबतक 
थयोगःकी सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की--यह अभिमान 
बुराईसे भी अधिक भयंकर है; क्योंकि यह भाव मै-पनमे बेठ जाता 
है | कम और फल तो मिट जाते हैं, पर जबतक मैं-पन रहता 
है, तबतक मै-पनमें बेठा हुआ भलाईका अमिमान नहीं मिठता | 
दूसरी बात, बुराईको तो हम बुराईरूपसे जानते ही है, पर 
भलाईको बुराईरूपसे नहीं जानते। इसलिये भलाईके अभिमानका 
त्याग करना बहुत कठिन है; जेसे---लोडेकी हथकड़ीका तो त्याग 
कर सकते है, पर सोनेकी हथकड़ीका त्याग नहीं कर सकते; 
क्योकि वह गहनारूपसे दीखती है | इसलिये बुराईरहित होकर 
ही भाई करनी चाहिये । वास्तवमें बुराईका त्याग होनेपर 
विश्वमात्रकी भाई अपने-आप होती है, करनी नहीं पडती । 
इसडिये बुराईरहित महपुरुप यदि हिमालयकी एकान्त गुफामे भी 

बैठा हो, तो भी उसके द्वारा विश्वका बहुत हित होता है । 


[श] 

कमेयोगका सिद्धान्त- 
हमारे पास शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि, सामथ्य, योग्यता, 
विद्या, धन, जमीन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब-की-सब 
हमें समष्टि ससारसे ही मिलो है, हमारी व्यक्तिगत नहीं हैं | प्रत्यक्ष 
है कि इन मिली हुई बस्तुओपर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता | 
इन वस्तुओंको हम अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं ऑरन 
उनमें कोई पर्ितन ही कर सकते हैं| इन्हें न तो हम अपने 
साथ छाये हैं और न साथ छे जा द्वी सकते हैं | ये वस्तुएँ अपने 
लिये भी नहीं हैं; क्योकि इनके मिलनेपर भी “और मिले? यह इच्छा 
रहती है | यदि ये अपने छिये होतीं तो इनके मिलनेके बाद और 
कुछ पानेकी इच्छा न होती | वास्तवमें ये वस्तुएँ हमें दूसरोकी 
सेवार्मे छगानेके डिये ही मिली हैं, अपना अविकार जमानेके ल्यि 
नहीं | संसारसे ग्राप्त शरीरादि वस्तुओसे इमने अमीतक अपने ढिये 
ही कम किये है और अपने छुख-भोगके लिये ही उनका उपयोग 
किया है, इसडिये संसारका हमपर ऋण है | कोई भी मनुष्य 
दूसरोकी सहायता छिये विना जी नहीं सकता---यह भी दूसरोका 
ऋण है | इस ऋणको उतारनेके ढिये हमें केवल दूसरोके हवितके 
लिये ही कम करने हैं | फठकी कामना रखकर कम करनेसे पुराना 
ऋण तो उतरता नहीं, नया ऋण औएर उत्पन्न हो जाता है| 
# इसीलिये भगवानने गीतामें जगह-जगह करमफलक्ी कामना- 
आसक्तिके त्यागपर जोर दिया है, जैसे--प्मा फलेबु कदाचन,? ५्मा कर्मफल- 
वभू? (२ | ४७ ), «्कृपणा: फल्हेतव# ( २ | ७४९ » “फल त्यवत्या 
मनीपिण/ (२ | ५५ ) “न में कर्मफले स्थृहाः ( ४ | १४ 9 ध्त्वक्त्वा 


[ष] 


ऋणसे मुक्त होनेके लिये नया जन्म लेना पडता है | परन्तु दूसरोके 
हितके लिये कम करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता है, और फछकी 
काम्ना न रखनेसे नया ऋण उत्पन्न नहीं होता | ऋण-मुक्त होनेफ 
मनुण्य जन्म-मरणसे छूट जाता है | इसलिये भगवान्‌ कहते है---- 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदचन | 
मा कर्मफलहेतुरभूमों ते सह्लोपस्त्वकर्मणि ॥ ( गीता २। ४७ ) 
तात्पय है कि मनुष्यक्नो केवल कम करनेका अधिकार है। 
पुराने कमोके फलखरूप मिली हुई सामग्रीपर तथा नये ( अभी 
किये जानेवाले ) करमोकि फठ्खरूप आगे मिलनेवाली सामग्रीपर भी 
उसका कोई अधिकार नहीं है | इसलिये मनुष्यको कर्मोके फलका 
हेतु भी नहीं बनना चाहिये#, और कम न करनेमें उसकी आसक्ति 
भी नहीं द्वोनी चाहिये । 
गोखामी तुल्सीदासजी महाराजने कहा ह-.. 


जड चेतनहि ग्रंथि परि गईं। ऊुद॒पि मरूषा छूटत कठिनई ॥ 
( मानस ७ | ११६ । २) 


शरीरको मैं? और “मेरा? मानना ही जड़-चेतनकी प्रन्थि है । 
यह ग्रन्थि मिथ्या इसलिये है कि जड परिवतनशीछ है और चेतन 
अपखितेनशीछू; अतः दोनोकी कभी एकता हो ही नहीं सकती । 
चेतनने ही शरीरमें मै-मेरापन करके इस ग्रन्थिको उत्पन्न किया है। 
कर्मफलासज्ञम? ( ४ | २० 9 थ्युक्तः कर्मफछ त्यक््वा? (५। १२ ), 
धभनाश्रितः कर्मफलम! ( 5 | १ )) 'सर्वकर्मफल्त्यागमः ( १२ | ११ ); 
धसक़॑ त्यक्त्वा फलानि चः! ( १८ |६ » 'सद्भ त्यक्त्वा फल चेवः 
(१८ । ९ » “यस्तु कर्मफलत्यागी? ( १८ । १२ ), इत्यादि | 
# कर्मोमें और कर्म करनेकी सामग्रीमे जो अपनापन होता है, वह 
कर्म फलका हेतु हो जाता है । 


[स ] 
मैं-मेरापन वास्तवम हैं नहीं, केवठ माना हुआ है »।| परल्तु 
संयोगजन्य छुखकी छालसा रहनेके कारण इस प्रन्थिकों तोडना 
कठिन ग्रतीत होता है | अत, इस मे-पेरेपनकी ग्रन्विको तोड़नेका 
सुगम उपाय है--दूसरोको सुख परँचाना | दूसरोकों सुख 
पहुँचानेसे अपने छुखका त्याग छुगमतासे हो जाता है । जैसे, माँ 
और वालक---दोनो भूखे हो और अन्न मिल जाय, तो माँ पहले वाठकको 
अन्न देगी | वालकको भूखा रखकर पहले माँ अन्न खा ठें--ऐसा 
सम्मव नहीं । उससे पिद्र होता है कि दूसरेको खुख देनेसे अपने 
घुखका त्याग खतः होता हैं | मॉम्में तो ममता रहती है | यदि 
ममता और खार्थ न हो एवं केबठ दूसरेके हितका भाव और चेश 
हो, तो यह “'कमयोग? हो जायगा | दूध्तेको खुख-आराम कैसे 
मिले ? दूसरेका हित कैसे हो १--इस प्रकार दूसरोके हिंतमें रति 





ु 


( प्रीति ) होनेसे यदि सगुण अह्मकी प्राप्ति चाहें तो सगुण त्रह्मकी 
5 ७ 
और यदि निगुण ब्रह्मकी प्राप्ति चाहे तो निंगुण ब्रह्मकी प्राप्ति हो 
जाती है || इसके विपरीत जबतक सांसारिक छुख लेनेकी दृत्ति 
£ प्रकृति ओर पुरुष--दोनों अव्य्रा-अछग हैं | जब पुरुष अपनेको 
प्रकृतिके अंग---आरीरम मिला देता है; तब “अहंता? ( मैं-पन ) उतन्न 
होती है, और जब अरीरको अपनेम मिला लेता है, तब “ममता? 
( मेरापन ) उत्न्न होती है | अहंता होनेपर झरीर ध्सत्यः प्रतीत होता 
हैं और ममता होनेपर अरीर “प्रिवः प्रतीत होता है | इसब्बि अहंता 
होनेले वह अपनेको ऋरीर मान लेता हे ओर ममता होेनेसे शरीरको 
अपना मान लेता है | 
न सजुण ब्रह्मकी प्रासिके ल्थि कहा गया ईै-- 
ते प्राप्लुबन्ति मामेव सवभृतहिते रता ॥( गीता १२। ४) 
आऔर निर्गुण ब्रह्मकी प्रातिके लिये कहा गया है--- 
लमभन्ते ब्रह्मनिर्वाण ** सर्वमृतहिते रताः॥ (गीता ५ | २५) 


[ह । 


नहीं मिटेगी, तबतक कितना ही पढ़-छिख लें, कितने ही चतुर 
और समझदार बन जायें, कितने ही व्याख्यानदाता बन जायें, 
कितनी ही पुस्तक लिख लें, पर प्रन्यि-मेदन नहीं होगा । 

कर्मपोगका खरुप है--सेवा । केवल सेवारूपसे कतेव्य-कम 
करनेपर शरीरादिसे माना हुआ सम्बन्ध छूट जाता है. । कारण कि 
सेवा करनेकी सामग्री, योग्यता, शरीर-इन्द्रियॉ-मन-बुद्धि आदिकी 
संसारके साथ एकता है | अतः इन्हे संसारकी ही सेवामें अर्पित 
कर देनेसे इनका प्रवाह संसारकी ओर ही हो जाता है, जिससे इनसे 
माना हुआ सम्बन्ध खतः छूट जाता है । कामना, ममता और 
आसक्तिका त्याग करके सेवा करनेसे 'मै सेवक हूँ! ऐसा अभिमान 
भी नहीं रहता, प्रत्युत मै-पन सेवारूप ही हो जाता है । शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिक्े साथ-साथ मै-पन भी संसारकी सेबामे 
छग जाता है। परन्तु ज्ञानयोगमे फै छुद्ध-बुद्ध-मुक्त &ँः---इस 
रूपमे मै-पन सुक्ष्मरूपसे अपने साथ रहता है | अतः कमयोगर्मे 
मै-पनका त्याग सुगमतासे हो जाता है | 

मिली हुई सामग्रीका त्याग करना कमयोगीके छिये जितना 
लुगप पड़ता है, उतना ज्ञानयोगीके लिये नहीं । ज्ञानयोगकी दृष्टिसे 
किसी वस्तुक्ों मायामात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना 
कठिन पडता है, परन्तु वही वस्तु किसीके काम आती हुईं दिखायी 
दे, तो उसका त्याग करना छुगम पड़ता है । दूसरी वात, मायामात्र 
समझकर त्याग करनेरें ( यदि तेजीका बेराग्य त्त ह्टो तो ) जिन 
बस्तुओंमे हमारी खुखबुद्धि नहीं है उन खराब वल्नुओक्ा ध्याग तो 
सुगमतासे हो जाता है, पर जिनमें हमारो खुखबुद्धि है; उन अच्छी 
बस्तुओका त्याग कठिनतासे होता है | परन्तु दूसरेके काम आती 


गी० क० स-- 


[ क्ष ] 

देखकर जिन वस्तुओर्मे हमारी सुखबुद्धि है, उन वस्तुओंका त्याग 
सुगमतासे हो जाता है, जैसे-भोजनके समय थाछीमेंतें रोटी 
निकाठनी पडे तो ठंडी, वासी भीर रूखी रोटी ही निकाले । 
परन्तु यदि वही रोटी किसी दूसरेकों देनी हो तो अच्छी रोटी हीं 
निकालेंगे, खराब नहीं | 

आजकढ लोगोंमे प्रायः यह बात प्रचलित है कि मलुप्पके 
लिये ही यह सत्र संसार है, इसब्यि सासारिक भोगोकों भोगना 
चाहिये | यद्द विल्वुल उल्टी बात हैं | वास्तवमें संसार मनुप्यके 
लिये नहीं है, प्रत्युत मनुष्य संसतारके छिये है | कारण कि व्यष्टि 
ही समश्िका होता है, समष्टि व्यभ्टिका नहीं होता; जैसे-लहरं ही 
समुद्रकी होती है, समुद्र छहरोका नहीं होता | चौरासी छाख 
योनियोमें जितने जीव हैं, वे सब कमफल भोगनेके छिये मानों 
जेंलखानेमें पडे बेदी हैं | बेंदियोके अवन्ध और हिजके लिये 
ऊँसे अफसर रहता है, वैसे ही मनुप्य संप्तारके प्रबन्ब आर हितके 
लिये हं | संसारकी सेवाके छिय ही मनुप्यका आना हुआ है । 
यहि प्याऊपर वेठा व्यक्ति यह सोचे कि जछ मेरे लिये ही है अथवा 
छुनीम यह सोचे कि धन मेरे लिये ही है, तो यह कितनी मूखंताकी 
बात होगी | ऐसे ही सांसारिक भोगोकोी अपना और अपने छिये 
मानना मूखंता ही है | कमयोगमें सासारिक भोगोका अथवा व्यक्तिगत 
छुखका सर्वथा व्यांग होता है। इसछ्यि करमयोगको व्यागशके 
नामसे कहा जाता है ( गीता १८। १---१२ )। 

मलुप्यके लिये कमेयोंगकी आवश्यकता- 

मनृप्यकोी कमसट्ठी कहा गया है---“रजसि प्रढ्य गत्वा 
कर्मसह्लिषु जायते? (गीता १४।१५) | वह कमसइसे ही वेंवता है, 
कमसे नहीं। ध्सल्यि कम सड्से मुक्त दोनेके लिये मनुप्यको अतज़ होना 


[तर] 


हैँ | कारण कि जो छड़ी है, उसे ही अतड़् होना है | असड़ होनेके छगे 
कमसि सम्बन्ध-विच्छेद करना अनिवाय है। कर्गोसे सम्बन्ध-वि5 ,: 
तभी होगा, जब कम अपने लिये न किये जायें, प्रत्युत दसरोके 
ही किये जायें | इसलिये “अपने लिये कुछ नहीं करना है!--3स 
कमयोगकी प्रगाञको अपनाना मनुप्यप्रात्रके लिये आवश्यक हैं । 
मनुष्ययोनि कमग्रधान है; अतएवं मलुब्यके छिये कमप्रेंग 
मुख्य है । मनृष्यमें कम करनेझी एक खामाविक रुचि विद्यवान 
रहती है | कारण यह है कि वह कुछ-न-कुछ पाना चाइना है । 
अतः कुछ-न-बुछ पानेफ़े डिये वह मृत्युपयन्त आतक्तियूबक कुछ-न- 
कुछ करता ही रहता है | कुछ पानेक्नी आशाके दारग कानर्मि 
उसकी आसक्ति इतनी अधिक रहती है कि जब बृद्धावस्थामे उसकी 
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इन्द्रयाँ कम करनेमें असमथ हो जाती हैं, तब भी वह कर्मोत्रे असड्ठ 
नहीं हो पाता | इस प्रकार आसक्तिपूषक कर्म करते-ऋते ही वढ़ 
कालके मुखमें चछा जाता है | ऐसी परिस्थितिमें हृठपूवक कर्मोका 
त्याग करनेकी अपेक्षा कोई ऐसा उपाय ही सफल हो सकता है, 
जिसके अन्तगत शात्रविद्ित कम दरते हुए ही कर्मोसे सम्बन्ध-वि छेद 
हो जाय और मनुष्यको कल्याणकी प्राप्ति हो जाय। इस इश्टिसे मनुप्यके 
ब्यि कमयोगका अनुष्ठान ही एक सफल एवं सुगम उपाय हैं । 
कमयोग-पद्धति एक आविष्कार अथवा अन्वेषण ( खोज 
है, नया निर्माण नहीं है | खोज उसी वस्तुकी होती है, जो पहले 
विद्यमान है | कर्मका संसारसे और जीवका परमात्मासे स- १4 
खत:सिद्ध है | खतःसिद्ध वस्तुका अनुभव करना खोज है, निर्मा । 
नहीं । कर्मों भर पदार्थोका हमसे ग्रतिक्षण वियोग हो रहा ई । 
ऐसी कोई क्रिया, पदाथ, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था भादि नहीं। : 


[भर] 
जो एक क्षण भी हमारे साथ रहती हो | कर्मों और पदार्थोंके साथ 
अपना सम्बन्ध माननेसे कम और पढाथ तो नहीं रहते, केंबछ 
वन्धन रह जाता है | भतः कर्मों और पदाथेकि साथ हमारा 
सम्बन्ध नहीं है--यह वास्तविकता है। इस वास्तविक्रताका इमें 
अनुभव करना है; इसकी हमें खोज करनी दे । 
गीताका करमेयोग- 

संसारसे संयोग और परमात्मासे वियोग केवछ माना हआ है । 
इस मान्यताको मिठानेके छिये कमग्रोणगका अनुष्ठान करना अर्थात्‌ 
कममात्र सेवारूपसे केवल दूसरोके ढितके लिये करना आवश्यक है | 
इस विषयका वणन विशेषरूपसे तीमरे अश्यायर्में किया गया है | 
इसछ्यि तीपरे अध्यायका नाम “'कम्योगः है | कम करते हुए 
नर्लिप्त रहनेकी विद्याका वणन विशेषरूपसे चोथे अध्यायमें किया 
गया है। चौथे अब्यायमें तक्त्त्नानकी ग्राप्तेकि छिये कमयोगका 
वर्णन भी हुआ है और साख्ययोगका भी | इसलिये इस अव्यायका 
नाम 'ज्ञानकमंसन्यासयांग? है | इसीपर पॉचवों अध्याय चला है । 
पोचव अध्यायमें कमयांग और सा|ख्ययोग ठोनोका वणन होनेसे इस 
अध्यायका नाम 'कम्रसन्यासयांग! है | यथ्पिं कमयोग और 
सांइ्थयोग--दोनों ही योग कल्याण करनेवाले हैं, तथापि 
साख्ययोगकी अपेक्षा कमयोगका अनुष्ठान भ्रत्येक मनुष्य सुगमता- 
पूरक कर सकता है | (५ | ३-६ ) तीसरे, चोये और पौँचवें---- 
इन तीनों ही अध्यायोकी विस्तृत व्याख्या साथकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। 

0 न विनीत--- 


, खामी रामसुखदास 
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॥ ३“ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
ताका कर्मयोग 
- ताक क्यू 
[ प्रथम खण्ड ] 
| श्रीसद्धमवद्वीताके तीसरे अध्यायकी 
विस्तृत व्याख्या ] 
नारायणं नमसुकृत्य नरं चेष नरोत्तमम्‌। 
देवी सरखतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
चख़ुदेवखुत॑ देवं॑ कंसचाणुरमदेनम | 
देवकीपरमालन्द कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम ॥ 
अथ तृतीयो5्ध्यायः 
अवतरणिका-- 
श्रीमद्भगवद्वगीताका उपदेश मनुष्यमात्रके अचुभवपर आधारित 
है | इसका दिव्य उपदेश (२ । ११ से ) प्रारम्भ करनेपर सबसे 
पहले भगवान्‌ यह स्पष्ट करते है कि शरीर और शरीरी एक-दूसरेसे 
सवंथा भिन्न हैं | शरीर अनित्य, असत्‌, एकदेशीय और नाशवान्‌ 
है तथा शरीरी नित्य, सत्‌, सबंब्यापी और अविनाशी है । अतएव 
नाशवान्‌ वस्तुका विनाश देखकर दु.खी नहीं होना और अविनाशी 


गी० क० १-२-- 


7] गीताका कर्मयाग [ अध्याय £ 


बस्तुकी अविनाशिता देखकर उसे बनाये रखखनकी उच्छा नहीं करना 
“व्विक' कहा जाता है | कम्योग. ज्ञानयोंग और भक्तियोग-- तीनो 
ही योगमागमिं विवेककी अत्यन्त आवश्यकता है | 'मैं अरीरसे 
सवथा भिन्न हूँ--ऐसा विवेक होनेपर ही मुक्तिकी अभिव्णपा जाग्रत्‌ 
होती है । मुक्तिकी ब्रात तो दूर रही, खर्गाठिकी प्राप्तिकी कामना 
भी अपनेको शरीरसे अछग माननेपर ही उत्पन्न होती हैं। 
इसीडिये भगवानने अपने डपदेशका प्रारम्भ करते ही सबसे पहले 
विवेकका ही वणन किया है | 


गीताका उपयुक्त व्विकग्रकरण दूसरे अध्यायके ग्यारहवें 
स्लोकसे प्रारम्भ होकर तीसवे इ्ओोकपर समाप्त द्वोता है | विवेकके 
इस प्रकरणमं भगवानन आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुस्प, अं, 
विद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दाशनिक 
शब्दका प्रयोग नहीं किया हेँ> प्रत्युत सभी मनुष्य सरल्तासे 
समझ सके, ऐसे ढंगसे भगवानने उसका विवेचन प्रस्तुत किया 
हैं | इसका तात्य यह है. क्रि मनुप्पमात्र परमात्मप्राप्ेका अधिकारी 
है, क्योंकि मनुप्यश्रीर परमात्मग्राप्तिके छिये ही मित्गा हैं | अतएब 
मनुप्ण्मात्र उपयुक्त विवेककों महत्व देकर परमात्मप्राप्ति कर 
सकता है | 


# यद्यपि इस प्ररगणमें ठो वार (२। १५ और *? में ) 
धपुरुषः छाब्दका प्रयोग क्रिया गया है, तथापि वह दार्शनिक प्रकृति- 
पुरुए? के अर्थर्म प्रयुक्त न होकर भ्मनुष्यः के भर्थमे ही प्रयुक्त हुआ है | 


क्रेद 
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इस प्रकरणमे भगवानने बुद्धि! शब्दका प्रयोग भी नहीं 
किया है | वस्तुतः नित्य और अनित्य, सत्‌ और असत्‌, 
अविनाशी और विनाशी, शगीरी ओर शरीरकी अलग-अलग प्तमझनेके 
लिये “विवेक'की ही आवश्यकता है, “बुद्धिकी नहीं। विवेक 
बुद्धिसे परे है । जैसे प्रकृति ओर पुरुष अनादि हैं#, वेसे ही उनकी 
मिन्नताको प्रकट करनेवाला विवेक भी अनादि है | यही विवेक 
बुद्धिमें प्रकट होता है | यह भगवत््नरदत्त विविक समस्त ग्राणियोंको 
तित्यप्राप्त है | पशु-पक्षी भी खाच-अखाद्य पदार्थोकी मिन्नताको 
जानते हैं । छता-इक्षमें भी सरदी-गरमी, अनुकूछता-प्रतिकूलताकी 
मिन्नताका ज्ञान रहता है। बुद्धिप्रधान होनेके कारण मनुष्यको 
यह विवेक विशेषरूपसे ग्राप्त है । पशु-पक्षी आदिमें तो जीवन- 
निर्वाहमात्रके लिये जड़-पदार्थोका विवेक रहता है, पर मनुष्य 
अपने विवेकसे सदाके लिये जन्म-मरणरूप बन्धनसे मुक्त होकर 
शाइवत शान्ति श्राप्त कर सकता है । यही मलुष्पके विवेककी 


विशेषता है। 
विवेक जाग्रत्‌ होनेपर अर्थात्‌ शरीर और शरीरीकी मिन्नताका 


अनुभव होनेगयर अपने कहकानेवाले शरीर-इन्द्रियॉ-मन-बुद्धि- 
सहित संसारका सवथा सम्बन्ध-बिच्छेद हो जाता है; जो कि 
बास्तवमें है; और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है अर्थात्‌ 
बुद्धिका विधममाव मिट जाता है । 
दूसरे अध्यायके उन्तालीसवें इलोकमें भगवात्‌ सबसे पहली बार 
“या + छह एल अ छ्लत उनकी । लत रे । ७), 
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कक >> 2." ए का म करण 
धुद्धि! बब्दका प्रयोग करते हें” | यहाँसे कमयोगका प्रकर 
प्रारम्भ होता है, जो चोथे अध्यायके तीसरे झ्ओ्रेकम ख एवार्य 
मया तेडदय थोगः प्रोक्त- युरातल» पदोसे समाप्त इआ हैं | १ 


७ कप हे 0. हा 5 * शा ५ 
प्रकरणम भगवान्‌ ने कतव्य कक परॉछ्लपर विशत्र जाग दिया हं। 


कमयोंगमें. बुद्धिकि. एक. निश्वयकी प्रवानता हैं--- 
व्यवसायात्मिका दुद्धिरेकेहर ( गीता ग | 9०१ ) महुप्यका 
जब अपने कल्याण अथवा परमाम्मप्राप्तिका द्वी एक निश्चय हो 
जाता हे, तब उसे अलुकूछता और प्रतिकूछता बावा नहीं पहुँचाती 
ओर इस प्रकार कुछ किये विना ही उसकी वबुद्धि खत सम होने 
ब्गती है | बुद्धिकों सम करनेके छिय तमीतक कहा जाता हैं, 
जबतक बुद्धि ससारका महत्त्व, आकपण, खिंचाव रहता है । 
एक निशचयात्मिका बुद्धि हों जानेपर ससारका महत्त्व, आकपण, 
खिंचाव खत* मिठने छग जाता ढ॑। ऐसी निशचयात्मिका बुद्नि होनेमें 


# एपा तेथ्भिहिता साख्य चुह्ियांगे त्विमा झऋणु | 
( गीता २ | ३९ ) 
हे पार्थ ! यह समचुद्धि तरें छिय साम्स्ययोगके विषय कही 
गयी ओर इसीको अब तू ऊमयोगके विपयम सुन | 
न साख्ययोगमें विवेकक्री, भक्तियोगम श्रद्धा-विश्वासक्नी एवं कर्म- 
बोगर्म निश्चयात्मिका बुद्धिकी प्रधानता रहती है | कर्मब्रोगंम विवेक तथा 
श्रद्धा-विश्वास न दोते हों--ऐसा नहीं है, पर मुख्यता एक़ निश्चयात्मिका 


बुड्धिकी रहती दे | ऐसे ही साख्ययोग एज भक्तियोगर्म भी निश्चयात्मिका 
बुद्धि रहती है | 
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भोग ओर संग्रहकी भासक्तिको महान्‌ बाधक बतछाया 
गया है »। 

इस अ्रकार कमयोगमे निशचयात्मिका बुड़िकी अत्यन्त 
आवश्यक्रता बतलानेके बाद भगवान्‌ अज्जुनको सममावपूर्बक कनव्यकर्म 
करनेके लिये विशेषरूपसे कहते है, जैसे---.“कर्मण्येबाधिकारस्ते? 
( २ | ४७ ) “योगस्थः कुरु कम्मोणिः (२ | 9८ ), 'तेश कम 
करनेमें ही अधिकार है?, “समतामें स्थित हुआ तू क्रमोकों करः। 
इसके साथ यह भी कहते हैं कि---दुरेण छ्यवरं कम बुद्धियोगादए 
( २ | ४९ ) बबुद्वियोग ( समता ) की अपेक्षा सकाम-कम अल्यन्द 
तुच्छ हैं, आगे कहते हैं---'बुछों शरणमन्विच्छः ( २। ४५० 
'चुद्धियुक्तो जहातीदद उभे छुक्तदुष्छते | वस्माद्योगाय युज्यर 
योगः कर्मख कोशलूम ॥? (२ | ५० ) ५्तू समबुद्धिका आः£ « 
ग्रहण करः, 'समतापूवक कम करनेबाला पुरुष पाप और पुण्य---.. 
दोनोंको यहाँ जीवित-अवस्थामें ही त्याग देता है, इसलिये तू समताकी 
प्राप्तिक लिये ही प्रयत्न कर; क्योकि समता ही कर्मोंमें चतुरता है । 

अजुनके मनमें युद्ध न करनेका आग्रह पहलेसे ही था। 
पहले अध्यायके इकतीसवें इलोकमे अजुन कहते है---थयुद्धमें 
अपने कुछको मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखताः--- 
वन च श्रेयोषलुपद्यामि हत्वा स्वजनमाहज्रे” | फिर पैंतालीसर्वे 
इलोकमे वे कहते है--अहो ! शोक है कि हमलोग बुद्धिमान 


* भोगैश्वयंप्रसक्ताना तयापहनतचेतसाम | 


व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते ॥ 
( भीता २ | ४४ ) 
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होकर भी युद्धरूप महान्‌ पाप करनेंकों तेयार हो गये हैः--- 
*अह्दा बत महत्यापं कतु व्यवसिता वयमः । आगे दूसरे अथ्यायके 
पॉचर्व इछोकम अज्ुन कहते है---े मिक्षाका अन्न खाना भी 
कल्याणकारक समझता हूँ, पर युद्ध करना नहाः---'थ्रया नोकतुं 
भेक्ष्यमपीद लछोके), और नवे इछोकमें तो भगवानकी आजा 
(“उत्तिष्ठ परंतप” २ | ३ ) के विरुद्र अपना निगय ही छुता 
देते हैं कि में युद्र नहीं करूँगाः---'न योत्स्ये! ( गीता २। ९)। 


यह नियम हैं कि अपना आग्रह रखनेसे श्रोता वक्ताकी 
बातोंका आशय भलीभॉति नहीं समझ सकता | यही कारण है कि 
अपना (युद्ध न करनेका ) आम्रह रखनेसे अज्जुन भी उपयुक्त 
प्रकरणमें भगवान्‌के वचनोका आशय मलीमॉति नहीं समझ सके । 


भगवानके वचनोका आशय था कि फलेच्छा रखकर कम करना 
अत्यन्त तुच्छ है; अत' फलेच्छाका त्याग करके समतापूवक करीब्य- 
कर्मोको करना चाहिये | परतु अजुनने यह समझा कि कम करनेमें 
कुछ भी नहीं रखा है | यज्ञ, दान, तप आदि कम करनेका भी 
कोई प्रयोजन नहीं, फिर युद्ध-जैंसे घोर कर्म करनेकी तो वात ही 
क्या दे | “चुद्धियुक्तो जहातीद उमर खुकतदुप्छतेः ( २ | ५० ) 
--इन भगवद्चनोंसे अज्लुनने बुद्धिकी समताकों ही अ्रष्ट समझ 
किया । इस प्रकार उनके अन्तःकरणमें समबुद्विकी श्रेष्ठवाकी छाप 
विशेषखूपसे पड गयी अर्जुनका माव था कि बुद्धिकी समता 
श्रेष्ठ है; भत:ः कर्मोको करनेंसे क्‍या छाम १ पर मगवानका भाव था 
कि यह्द समवुद्धि निष्काममावपृवक कतव्य-कर्मोको करनेसे दी आती 
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है । इसलिये दूसरे अध्यायके अड़्तीसवें इलोकर्मे भगवानने 
समबुद्धिकी प्रापिका ही उपाय बतलाया था, जो कि अजुनका 
ध्येय है |& 


भगवान्‌का भाव न समझ सकनेके कारण अर्जुनको भगवानके 
वचन मिले हुए-से जान पड़ते लगे | इसलिये भगवानका 
अभिप्राय क्या है ? वे मेरे कन्याणके लिये कौन-सा साधन श्रेष्ठ 
समझते हैं ?--इसका स्पष्टीकरण करानेके डिये अज्ञुन अगले द्वो 
छोकोंमें भगवानूसे प्रश्न करते है| 


इलेक--- 
अजुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कमैणस्ते मता चुद्धिजजनादन । 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाकयेल चुद्धि मोहयसीय मे । 
तदेक बद्‌ निश्चित्य येद्द श्रेयोड्माप्नुयाम ॥ २ ॥ 
भावार्- 
ए >े (0 ते 
अजुन कहते है--हे जनादन ! आपकी मान्यतामे यदि 
कर्मोकी अपेक्षा समबुद्धि श्रेष्ठ हैं, तो फिर हे केशब | मुझे घोर 


# सुखदुःल समे कछृत्वा लाभालठाभी जयाजयो | 
ततो युद्धाय युज्यव नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
( गीता २ | ३८ ) 
“जय-पराजय, ल्यभ-हानि और सुख-दुःखको समान समझकर युद्ध 
लिये तैयार हो जा | इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा | 
( पाप न होनेमें समबुद्धि ही कारण है | ) 
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कर्ममें क्यो ठगाते हैं ? आप मिले हुए-से बचनोसे भरी चुद्विको 
मोहित-सी कर रहे हैं | अतः उस एक वातकों निश्चित करके 
कहिये, जिमसे मेरा कल्याण हो । 

कोई भी साधक श्रद्धापूक्‍कक पूछनेपर ही अपने प्रब्नका सद्ठी 
उत्तर प्रापत कर सकता है | आलेपपृथक शड्ढा। किसे सही उत्तर 
प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं । अज्जुनकी भगवानपर पृण श्रद्धा है; 
अतः भगवानके कहनेपर अजुन अपने कल्याणके लिये युद्ध- 
जैसे घोर करप्में भी प्रवृत्त हो सकते है--ऐसा भाव उपयुक्त 
ग्रइलसे प्रकट होता हे । 

जअल्तय--- 

जनादुन चेत्‌, कर्मण, बुद्धि ते। ज्यायसी; मता+ तत केशव 
सास» घोरे; कर्मणि; किम, निय्रोजबलि ॥ १॥ 

व्यासिश्रेण, इब, वाक्येन; से; छुद्धिम। मोहयसि। इंच) तत्‌$ 
पुकम्‌ निश्चित्त, वबद) येन, अहस्‌, श्रेय आप्नुयासू ॥ २ ॥ 

पद-ब्याख्या--- 

झनादन--हे जनादन ! 

इस पढसे अज्जुन मानो यह भाव #ऋट करते हैं कि हे कृष्ण ! 
आप सभीकी याचना प्ररी करनेवाले है, अतः मेरी याचना तो 
अवस्य हो पूरी करेंगे। 

चेत्‌ कमणः चुद्धिः! ते ज्यायसी मता--यदि आपकी यह 
मान्यता है कि कमंकी अपेक्षा समवुद्धि श्रेष्ठ है । 

मनुष्यके अन्तःकरणमें एक कप्जोरी रहती है कि बह प्रइन 
करके उत्तरके रूपमें भी वक्तासे अपनी बात अथवा पसिद्धान्तका 
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ही समथन चाहता है | इसे कमजोरी इसलिये कहा गया है कि 
वक्ताके निर्देशका, चाहे वह मनोडनुकूछ हो या सबंथा प्रतिकूल, 
पालन करनेका निश्चय ही शझूरीरता है, शेष सब कमजोरी या 
कायरता ही कही जायगी। इस कमजोरीके कारण ही मनुष्यकों 
प्रतिकूछलता सहनेमे कठिनाईका अनुमव होता है | जब वह 
प्रतिकूलताकों सह नहीं सकता, तब वह अच्छाईका चोला पहन लेता 
है अर्थात्‌ तब भलाईके वेषमें बुराई आती है । जो बुराई मलाईके 
वेशमें आती है, उसका त्याग बहुत कठिन होता है | यहाँ अजुनरमें 
भी हिंसा-त्यागरूप भल्ाईके वेशमे कतंव्य-त्यागरूप बुराई आयी है । 
अतरएव वे कतव्य-कमंकी अपेक्षा समबुब्विको श्रेष्ठ मान रहे हैं। 
इसी कारण वे यहाँ ग्रइन करते हैं कि यदि आप कर्मकी अपेक्षा 
समबुह्विको श्रेष्ठ मानते है, तो फिर मुझे युद्धरूप घोर कममें 
क्यो लगाते है ? 

आजकल साधन करनेवाले पुरुष भी कतंब्य-कर्मोकी अवहेल्ना 
करते हुए ऐसा कह देते है कि हम भजनमें डगे हुए है, हमें तंग 
मत करो | उस प्रकार भजनके नामपर वें कतब्य-कर्मोंसे हटना 
चाहते है । यहाँ वास्तवमे बुगई ही भल्ाईके वेशमें आयी है अर्थात्‌ 
यहाँ भजनके मूलमे आल्स्य है, क्योकि मजन करनेमे परिश्रम नहीं 
होता, जब कि करमव्य-का करनेमें परिश्रम होता है | कतंव्य- 
कर्मोका त्याग कभी भी उचित नहीं हैं | अतः साधककों चाहिये 
कि वह कतव्य-कर्मोंको सेव करता रहे । 

ग़ड्डा--यहाँ “बुद्धि? पढका अथ 'समबुद्धि? माननेका क्‍या 
अभिप्राय है ? यदि इसका अथ ज्ञान! मान लें तो क्या आपत्ति है £ 
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समाधान्- -दूसरें अव्यायके उन्ताढीपत्र इठोंकमे भगवानने 

बुद्धि? पदका सबसे एढला वार प्रयोग किया हे | दहली-दीपक- 
५ 25 ज् । चिप 

ग्याय& के अनुसार वहाँ 'दुद्धिए पद साक्ष्ययोंग और कमयाँग 
ढोनोमे ही समयुद्विका ठिग्दशन कराता है | जेसे, भगवान्‌ वहाँ 
कहते है--.एपा तडमिहिता खांख्+ चुद्धिए अर्थात मेने इस 
समयद्धिकों साख्य्योगके विपयर्म पहले--“सनहु-खखझुख 'धीरम? 
(२। १० ) पढोसे कह्द विया हे; बुद्धियोंगे त्विमां श्टणुः 
अर्थात्‌ श्रव इसी समबुद्विकों तुम कमग्रोगके विपयमें छुनों, मिसे 
भगवानने आगे 'सिद्धश्वसिद्धयोः समो भूत्वा! ( २ | 9८ ) पढोसे 
कहा है. | तात्पयय यह है कि किसी भी मागसे चछा जाय, गीताके 
अनुसार उसमें 'समवुद्धि! ही सार वस्तु है (॥ 

# जब दीपकको देहलीपर रख ठिया जाता दूं तो इसका प्रकाश घरके 
भीतर-वाहर दोनों ओर होता इ---इसे “देहलो-दीपक-न्यायः कहते हैं । 
यह न्वाय उस समय प्रयुक्त किया जाता ६, जब एक ही वस्तु दो स्थार्नोंपर 
एक साथ काम आये | 

* गीताका प्राण हइ--“समता? अर्थात्‌ राग-द्वेष, हर्ष-शोक् आदि 
इन्द्ोंका न द्ोना | यह समता स्वार्थ-त्यागपूर्वक दूसरोका हित करनेसे 
( सब विद्वित ऊरमोंको करते हुए भी ) सुगमतावूवंक प्राप्त हो सकती है | 

बुद्धिकी पवित्रता एवं भोगंसि वेराग्य होनेफे कारण साख्ययोगीके 
लिये एक चेतन सत्ताके सिवा जड़की स्वतन्त्र सत्ताका सर्वथा अभाव हो 
जाना ही समता ८ | भक्तियोगीके लिये सर्बत्र भगवद्बुद्धि रहनेके कारण 
सबको भगवत्खरूप मानकर उनकी सेवा करना तथा सर्वन्न भगवानकों 
देखना ही समता हैं । कर्मयोगीके ढिये अन्त,करणमें राग-द्वेषरूप 
हलचलका न होना ही समता है । 
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यद्यपि कुछ टीकाकोरशह हि $ नः 
भी माना है, तथापि गीताके इसपर पैर्वापट#ओंवीर करनेसे 
वुद्धि! पदका अथ “समबुद्धि! मानना ही उचित प्रतीत होता है। 
खय भगवानने भी दूसरे अध्यायके उन्तातीसवें इ्छोकमें बुद्धियोँगे! 
पदसे समबुद्विका ही मंकेत किया है | यही कारण है कि कमयोगके 
इस प्रकरणमे ( दूसरे अध्यायके उनन्‍्तालीसवे इलोकसे अध्याय- 
समाप्तिपयन्त ) भगवावने समबुद्विपर विशेष जोर दिया है और 
समबुद्धिपर विशेष ध्यान ठिलानेके लिये ध्ुद्धिः एवं उसके 
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जिसके लिये मनुष्यजन्म सिला ८, उस परमाक्तग्राम्तिका ही ब्येय 
हो जानेपर मनुष्यकों सासारिक सिद्धि और असिद्धि बाधा नहीं दे सकती। 


सासारिक सिद्धि-असिद्धि में राजी ओर नाराज होनेवाला मनुष्य पारसार्थिक 
मार्गमें तत्परतासे नही चल सकता | कारण कि राग और द्वेष दोनों ही , 
पारमार्थिक मार्गमे विष्न डालनेवाले झत्रु है (गीता ३। ३४ )॥ 
इसलिये भगवानने कहा है कि साधककी प्रह्कत्ति ओर निवृत्ति 
राग-द्वेघष पूर्वक नहीं होनी चाहिये, प्रत्युत शासत्रफे अनुसार 
ही होनी चाहिये--०तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकायव्यवस्थिती! 
( गीता १६। २४ ) | जैंसे रोगीके खान-पानसे रोगीकी रुचि-अरुचिकरी 
मुख्यता नहीं होती। अपित आयुर्वेद और वेद्रकी आजाकी मुख्यता 
होती हैं; ऐसे ही सथार-रोगसे ग्रस्त हुए मनुष्यके कतव्य-अकतव्यमें 
राग-देषकी सुख्यता नहीं होती; अपितु गाकत्र और सतकी आजाकी 
मुख्यता होती ढ । शासत्र भर संतकी आजा है--सासारिक सिद्धि- 
असिद्धि, लाभ-हानिमे सम रहना | जसे रोगीका ध्येय नीरोग होना 
है, ऐसे ही मनुष्यका ध्येय अपना <ल्याण करना है | सांसारिक सिद्धि- 
असिद्धिको महत्व न देनेसे अर्थात्‌ उनमें सम रहनेसे ही ध्येयकी सिद्धि 


होती हैं । 


के गीताका कर्मयोग [ अध्याय ३ 


पर्याववाची शब्द---थी, प्रज्ञाका कुछ चौबीस वार प्रयोग किया है । 

तद् केशव--तो फिर हे केशव ! 

माम्‌ घोरे कर्मणि किम्‌ नियोजयखि--मुझे घोर कममे क्‍यों 
छगाते हैं 2 

अज्जुनके इस प्रइनका अभिग्राय यह है कि यद्रि आपकी 
मान्यतामें समवुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे समवबुद्धिकी ग्राप्तिम ही 
छगाना चाहिये ! मुझे यज्ञ, दान, तय आदि झम-क्र्मोंम भी नहीं 
छगाना चाहिये; क्योंकि आपने कहा हेँ कि वुद्धियुक्त पुझुष पाप और 
पुण्य---होनोको यहीं त्याग देता है--.बुद्धियुक्तो जद्ातीद् उसमें 
खुक्षतदुण्छतः ( गीता २ | ५० ) | इसके विपरीत आप मुझे युद्र- 
जैसे हिंसामक घोर कमको करनेकी आज्ञा किस अभिग्रायसे ढेते है 

यहाँ अज्ुनका ऐसा भाव प्रतीत होता है कि वे युद्ध- 
जैंसे घोर कमंसे समताकी प्राप्ति होना नहीं मानते | परन्तु आगे 
चलकर भगवानके उत्तरसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कतंब्य-कर्मका 
पालन करनेसे समताकी प्राप्ति हो जाती है, उसके धोर या सौम्य 
होनेसे कोई मतर॒व नहीं है | अतण्व साधकको चाहिये कि वर्ण, 
आश्रम, ठेश, काछ एवं परिखितिके अनुसार जो भी कततव्य-कर्म 
सामने आ जाय, उसका वे समबुक्रियूवंक तत्यरताले पाछन 
करे | अछुन क्षत्रिय थे, अत, युद्र करना उनका खबर था। 
(गाता २। ३९-१३, १८ | ४३१ ) | 
व्यामिश्रंग. इब वाक्येच से चुद्धिस सोहयसि इब--आप 
हुए-से बचनोसे मेरी वुद्धिको मोहित-सी कर रहे हैं । 


घ) 


मिले 
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(तक 


ऐसा प्रतीत होता है कि अमीतक अज्जुनकी युद्ध करने या न 
करनेकी निश्चित धारणा नहीं बनी है, इसीलिये उन्होने यहाँ 'इबः 
पदका दो बार प्रयोग किया है । 

उपयुक्त पदोमें अजजुनका भाव हैं कि कभी तो आप कहते 
है कि बुद्धि श्रेष्ठ है--/दुरेण . ह्यवर कम बुद्धियोगाद्धनंजय! 
( २ | ४९ ) ुद्धियुकी जहातीद ज्भे खुछतदुष्छते' 
( २ | ७० ) और कमी कहते हैं कि योग श्रेष्ठ है-- 
ययोगः करमेखु कौशलम? ( २ | ५० )--ये आपके मिले हुए-से 
वचन है | कभी तो आप कहते है कि बुद्धिकी शरण छो-- 
धतुद्धी शरणमन्विच्छः ( २ | ४९ ) और कभी कहते है कि कम 
करो-- मा त्ते खज्लीस्त्वकर्मणिः ( २। ४७ 9 योगस्थः 
कुझ कर्मोणि! ( २। 9८ ), 'स्माद्योगाय युज्यस्व'( २| ५० ) 
_ यह आप मेरी बुद्धिको मोहित-सी कर रहे हैं । 

पहली बार व्यामिश्रेण”ः पदके साथ इंच? पदका प्रयोग 
करके अजुन थानों यह कहते हैं कि आपके वचन तो स्पष्ट ही 
है, मिले हुए नहीं है, परंत अपनी अल्पज्ञताके कारण मुझे वे 
मिले हुए-से प्रतीत हो रहे है | दूसरी वार 'मोहयसि? पढके साथ 
“इबः पदका प्रयोग करके अजुन मानो यह कहते हैं कि आप मुझे 
श्रममे डालना नहीं चाहते प्रत्युत मेरा मोह दूर करना चाहते हें, 
परंतु आपके बचनोफ़ा अमिगप्राय ठीक-ठदीक न समझ सकनेके कारण 
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा हैं कि आप मिले, ,हए-से वचन कहकर 
मुझे श्रममें डाछ रहे है । 


१४ गीताका कर्मयोग [ अध्याय हे 
तत्‌ एकम निश्चित्य चदू थ अहम श्रेयः आप्नुयाम:-- 
इसछिये उप णक्क बातकों निश्चित काके कहिये, जिससे में ऊल्याणको 
प्राप्त हो जाएें। 
अजुनकी एकमात्र इच्छा अपना कल्याण करनेकी है | अपना 
कल्याण चाइनेके कारण ही अज़ुनको युद्र 'वोर क्रम! ढीखता हे | 
पहले अध्यायके इकतीसत्र स्लॉकर्में वे कहते हैं कि युद्र्भे अपने 
कुलकी मारकर में अपना कल्याण नहीं देखता# तथा उत्तीसव॑ 
इल्लोकमें वे कहते हैं कि में विजय, राज्य और सुखोकों भी नहीं 
चाहता ( केबछ अपना कल्याण चाड़ता हूँ )।॥ दूसरे अध्यायके 
सातवें इठकर्मे भी अजुन अपने कन्यागकी उत्कट अभिवाप्रा प्रकट 
करते हुए कहते है कि आपके द्वारा जो एक निश्चित किया इआ 
कन्याणका साधन हो, वह मेरे लिये कहिये| | आगे अजुन कहते 
हैं कि में मूमिमें निष्कण्टक राज्यको तथा देवताओके आधिपत्पको प्राप्त 
होकर भी अपनी शोक-निदृृत्तिका उपाय नहीं ठेखताह | इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि अजजुनका उद्देश्य नाशवान छुखोकी प्राह्ति न होकर 
केबल अपना कन्याण ही ढ। अतः वे अपनी शोकनिवृत्तिका 
# न च्‌ श्रेयोडनुपध्यामि हत्वा स्वजनमाहवे || (गीता १ | ३१ ) 
न न काइक्षे विजय कृष्ण न च्‌ राज्य सुखानि उ। 


(गीता १ । १२) 
| च्छेयः स्यान्निश्चित बूद्धि तन्मे (गीता ? | ७ ) 


8 न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकमुच्छोपणमिन्द्रियाणाम | 
अवाप्य भूमावसपत्रमर्ध राज्य सुराणामपि चाधथिपत्वम ॥| 
(गीता २। ८ $ 
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अछोक १-२ ] गीताका कर्मयोग श्््‌ 
डपाय कल्याणको ही मानते हैं | पॉचव अध्यायके पहले 
5छोकमें भा सांख्य ओर क्पयोग दोनोमें पुनः एक निश्चित किया 
हुआ कल्याणकारक सावन कहनेके छिये भगवानसे प्राथ्णा करते 
| बढ़ी वात अजुन यहाँ तीपरे अब्यायके प्रारम्भ भी भगवानूसे 
यूछ रहे हैं । 

ज़ड्ढा-अजुनने यहां दो इओेकामे जो पहन किया हैं, उसे 
दूसरे अध्यायके पचाप्त्रं इ्वोककें ठोक वाद पूछ लेता चाहिये 
थआ। फिर उन्होने इप्तें उतना व्यवत्रात क्यों पड़ने दिया £ 


/जै१ 


समाधान-दूसरे अध्यायके इक्यावनवें इछोकमे भगवानने 
कर्ययोगका फल बतलाकर बावनवे ओर तिरपनवे इलोकरमें मध्यम 
पुरुष तिः& का प्रयोग अजुनके लिये करके उन्हे स्थितप्रज्ञ 
होनेके छिये कहा । अपने लिये स्थितप्रज्ञ होनेक्री वात विशेपरूपसे 
खुनकर अर्जुन चौवनवे इकोकमें स्थितप्रज्ञ पुरुषके विषयमें चार प्रइन 
कर देते है | उन प्रश्नोके उत्तरमें ही दूसरा अध्याय समाप्त हो 
जाता है | अत उन प्रश्नोका उत्तर समाप्त होते ही अजुनके 

६ व्यावरणमें उत्तम, मध्यम और प्रथम (अन्य )-ये तीन 
प्रकारके पुरुष-कर्ता माने गये हैं | _ैं) उत्तम पुरुष-कर्ता कहलाता हे | 
जिसे सम्बोधित किया जाय) वह “तू मध्यम पुरुष-ऊर्ता कहल्णता है | जो 


कसी अन्य ( दूरस्थित या अनुपस्थित ) के विषयमे कहा जाय, वह 


( यह वह) कोई आदि ) प्रथम पुरुष-कर्ता कहलाता है। यहाँ भगवान 
६2 5 किये 
( स्वयं वक्ता होनेसे ) उत्तम पुरुष-ऊर्ता हैं और अर्जुन ( सम्बोधित कि 


जानेसे ) मध्यम पुरुष-कर्ता हैं। 


१६ गीताका कर्मयोग [ अध्याय ३ 


मनमें पिद्वान्तको लेकर जो शद्डा थी, उसे वे यहाँ प्रारम्ममें ही 
पूछ छेते हैं । 
खस्बन्ध--- 
अब अगले तीन ( वीतरे, चौथे और क्षेंचचें ) श्लोकोर्मे 
भगवान्‌ अजुनके “व्यामिश्रेणेव वाक्येनः / बिल हुए-से वचनों ) 
परददोंका उत्तर देते हैं | 
इठोक--- 
लोके5स्मिन्क्रिविध्ा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानप्र । 
शानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भावार्ब-- 
श्रीभगवात्‌ कहते हँ--पापरहित अजुन ! परमात्मतत्तको 
चाहनेवाले मनुष्योके लिय मैने निष्ठा ( सममावमें स्थिति ) की ग्राप्तिके 
दो साधन बतछाये हैँ । उनमे ब्ानियोकी निशा न्ञानयोगःसे और 
योगियोकी निष्ठा 'कमयोगःसे होती हैं | 
मनुध्य प्राय दो प्रकारके होते हैं--.( १ ) विचारप्रधान और 
( २ ) कमग्रवात | अपना कल्याण चाहनेवाले दोनो ही प्रकारके 
पन्ुष्योमें जिनका खमाव विचारप्रधान हैँ अर्थात जिनमे बुद्विकी 
तीढ्ष्णता तथा विवेककी प्रधानता हैं, उन 'ज्ञानियो 'के लिये श्ञानयोग'से 
प्राप्त होनेबाडी निछाका और जिनका खभाव कमंग्रधान है अर्थात्‌ 
जिनकी कमोरमें खाभाविक ग्रद्ृत्ति है तथा जो कर्म करते हुए ही 
कमबन्धनसे छूटना चाहते हैं, उन “योगियों!के छिये 'कर्मयोगःसे प्रा 


न्छोक ३ ] गीताका कर्मयोग श्् 


होनेवाली निष्ठाका वणन मैने किया है । तात्पर्य यह है कि साधन 
दो प्रकारके हैं, पर उन दोनोका फल ( निष्ठा या समतामें स्थिति ) 
एक ही है । अतः मैने मिले हुए-से वचन नहीं कहे हैं । 
अ्वेये:- 

अनघ, अस्मिन, छोके, ह्िविधा, निष्ठा, मया, पुरा; प्रोक्ता+ 

सांख्यानासू, ज्ञानयोगेन, योगिनास्‌, कर्मयोगेन ॥ हे ॥ 
पदू-व्याख्या--- 

अनघ--हे निष्पाप अजुन ।, 

अजुनके द्वारा अपने श्रेय ( कल्याण ) की बात पूछी जानी 
ही उनकी निष्पापता हैं, क्योकि अपने कल्याणकी तीत्र इच्छा 
होनेपर साधकके पाप नष्ट हो जाते हैं । 

अश्मिन छोके--इस मनुष्यशरीरमे | 

यहाँ 'लोके! पदका अथ मलुष्यशरीर समझना चाहिये; 
क्योकि ज्ञानयोग और कमयोग--दोनो प्रकारके साधनोकों करनेका 
अधिकार अथवा साधक वननेका अधिकार मनुष्यशरीरमे ही हैं । 

द्विविधा निष्टा मया पुरा शोकता--दो प्रकारसे होनेवाली निष्ठा 
मेरे द्वारा पहले कह्दी गयी द्द | 

।निष्ठा! अर्थात्‌ समभावमे स्थिति एक ही हैं, जिसे दो 
प्रकारसे प्राप्त क्या जा सकता है---शानयोगसे और कमयोगसे । 
इन दोनो योगोका अछग-अछग विभाग करनेके लिये भगवानूने 
दूसरे अध्यायके उन्तालीसवे इछोकमे कहा है कि इस समबुद्धिको 


पे सांख्ययोगके विषय ( ग्यारहवेंसे तीसवे र्लोकतक ) कह दिया 


३८ गीताका कर्मयोग [ अ० ३ 
है, अब इसे कर्मयोगके विपयमें ( उन्‍्तालीसर्वेसे तिरपनव 
इलोकतक ) छुनो--- 
८ पा तेषमिहिता चांख्ये बुद्धियोंगे त्विर्भ श्टणु ४ 

'पुरा? पदका अथ “्ञअनादिक्वाटः भी होता हैं और “अभीसे 
कुछ पहले! भी होता है | यहों इस पदका अथ है---अभीसे कुछ 
पहले अर्थात्‌ पिछछा अब्याय, जिसपर अजुनकी शड्जा हैं। यथपि 
दोनो निष्ठाएँ पिछले अव्यायमें अछा अठ्ग कढ़ी जा चुकी हैं, 
तयापि किसी भी निष्ठामे करमत्यागकी छत नहीं कही गयी है । 

मार्मिक बात 

यहाँ भगवानने दो निष्ठटाएँ वतछायी हैं---साख्यनिष्ठा 
( ज्ञानयोग ) और योगनिष्ठा ( कमयोग ) | जैसे छोकमे दो तरहकी 
निष्टाएँ हैं--“लोके5स्सिन्छिविधा निष्ठा; ऐसे ही छोकमें दो तरहके 
पुरुष हैं--.“छाविमी पुरुषों छोके! ( गीता १५। १६ ); वे हैं--. 
क्षर ( नाशवान्‌ संसार ) और अक्षर ( अविनाशी खरूप ) । क्षरकी 
सिद्धि-असिद्धि, प्राप्ति-अप्राप्तिमं सम रहना “कमयोग” है और क्षरसे 
विमुख होकर अक्षरमें स्थित होना 'ज्ञानयोग” है । परज्तु क्षर और 
अक्षर--दोनेसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो “परमात्मा? नामसे 
कहा जाता है---“उत्तमः पुरुपस्त्वन्य+' परमात्मेत्युवाहतः 
( १७ | १७ ) | वह परमात्मा क्षससे तो अतीत है और अक्षरसे 
उत्तम है; अतः शात्र और वेढमें वह “पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध है 
(१५ । १९ ) । ऐसे परमात्माके स्वंधा सबभावसे शरण हो जाना 
मगवन्निष्ठाः ( भक्तियोग ) है | इसलिये क्षरको प्रधानतासे कर्मयोग, 


>> 
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अक्षरकी प्रवानतासे ज्ञानयोग ओर परमात्माकी प्रधानतासे भक्तियोग 
चलता है । 

साख्यनिष्ठटा और योगनिष्ठटा---ये दोनो निष्ठाएं छोकिक हैं; 
क्योकि ये-दोनो साधकोकी अपनी निष्ठाएँ हैं| परन्तु भगवन्निष्ठा 
अलोकिक है, क्णेकि यह साधककी अपनी निष्ठा रहीं है और 
साधन-साध्य भी नहीं है, अपितु केवछ भगवान्‌ और उनकी कृपापर 
निर्भर है | इस भगवन्निष्ठाका वणन गीतामे जगह-जगह आया हैं; 
जेंसे-इसी अध्यायमें पहले दो निड्ाओका वणन करके फिर तीसवें 
श्लोकमें पमयि स्वोणि कर्माणि संन्यस्यः पढोसे भक्तिका वर्णन 
किया गया है, पॉचवे अध्यायमे भी दो निश्चाओंका वर्णन करके दसवे 
ए्लोकमें 'ब्रह्मण्याधाय कमोणिः और अन्तमें 'भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌ * ? 
आदि पढोंसे भक्तिका वर्णन किया गया है, इत्यादि । प्रस्तुत 
इोकमें केवल दो ही निश्टओ---सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाकी 
बात आयी है, भगवज्निष्ठाकी नहीं | कारण यह है कि इससे 
पहले भगवानने भक्तिका कहीं वणन नहीं किया है, केवछ साख्य 
और कर्मयोगका ही वर्णन किया है । 

सांख्यानाम्‌ ज्ञानयोगेल--( उनमेंसे ) सांख्ययोगियोती निष्ठा 
ज्ञानयोगसे ढोती है । 


प्रकृतिसे उन्पन्न सम्पूण गुग ही गुणोम॑ं बरत रहे हैं 
( गीता ३ | २८ ) एवं मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है--ऐसा 
समझकर समस्त क्रियाओंमें कर्तापनक्े अभिमानका सवधा त्याग कर 
देना 'ज्ञानयोग? है । 


हि 
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गीतोपदेशके प्रारम्भमें ही भगवानने सांझ््य या ज्ञानयोगका 
वर्णन करते हुए नाशवान्‌ शरीर और अविनाशी शरीदीका विवेचन 
किया है, जिसे ( गीता २। १६ में ) असत्‌ और सतके नामसे 
भी कहा गया है । 

योगिनास्‌ कर्मंयोंगेन--( और ) योगियोकी निष्ठा कमयोगसे 

होती है । 

बण, आश्रम, खमाव और परिख्ितिके अनुसार जो शात्रविह्वित 
कऋतंव्य-कर्म सामने आ जाय; उसे ( उस कम तथा उसके फ्लमें ) 
कामना; ममता ओर आसक्तिका सवंथा त्याग करके करना तथा 
कर्मकी सिद्धि और असिद्विमं सम रइना ककर्मयोगः है । 


भगवानने कर्मय्ोगका वर्णन दूसरे अध्यायके सैंताढीसवें और 
अड्तालीसवे इलोकर्मे मुह्यरूण्से किया है #| इनमें भी सेंताठीसवव 
इ्ोकमें कमयोगका सिद्धान्त कद्टा गया है और अइतालीसवें इल्ोकरमें 
कमयोगको अलुष्ठानमें छानेकी विधि कही गयी है | 
इलोक-- 
न कर्मणामनारस्मान्नेप्कस्थ पुरुपोडइसुते । 
नल च सॉन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
* कमंण्यवाधिकारस्ते मा फलेपु कठाचन | 
मा कर्मफल्देतुभूंमा ते सचब्नोड्स्त्वकर्मणि || 
योगस्थः कुद कर्माणि सद्ढ त्यकत्वा धनजब | 
सिद्धबसिद्धयो: उमो भूत्वा समत्व योग उच्चतें || 
( गीता २ | ४७-४८ ) 
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भावाथ--- 

मनुष्य न तो कर्मोंका भारम्भ किये बिना निष्कमता अर्थात्‌ 
योगनिष्ठाकों प्राप्त होता है# और न करमोके त्यागभात्रसे सिद्धि 
अर्थात्‌ सांख्यनिष्ठाको ही प्राप्त होता है 

समझुद्टिक्े साथ कर्मोंका विरोध है---ऐसा समझकर अज्लुन 
कर्मोका त्याग करना चाहते हैं; परन्तु भगवान्‌ कहत हैं कि 
समबुद्धिके साथ कर्मोंका विदोेव नहीं है | कम करना दोनो ही 
निष्ठाओमें वन्वनकारक नहीं है | कम तथा कमफरें ममता-भासक्ति 
होनेसे ही वन्चन ( जन्म-मरण ) होता 3 | इसडिये साधकको 
कर्मोका खरूपसे त्याग नहीं करना चाटिये; क्योकि इससे साधकर्मे 
अकमण्यता, प्रमाद, आल्स्य आनेकी सम्भावना रहती है । 

अन्वय-- 

पुरुष५ न) कर्मणास्‌, अनारस्मात्‌, वेष्कम्य॑म्रू, अइनुत्रे, च। न, 
सन्यसनात्‌; एवं, धिद्धिमू, समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 

# कर्मयोंगर्म कर्मोंको करनेसे ही निष्कामभावसे कर्म होगे-- 
“आरुरुक्षोम्नेयोंग के कारणमुच्यते! (गीता ६ | ३ ) तथा सिद्धिकी 
प्राप्ति होगी । कर्मोंको करेंगे ही नहीं तो सकाम या निष्कामभावका 
पता केसे चलेगा ? 

 साख्ययोगमें तत्वकी जानकारी ( तत््वज्ञान ) की ही प्रधानता है । 
इसलिये दसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें इलोकतक “दृष्ट/» विद्धि: 
“वेद? “बिदित्वा? आदि पदोका विशेषरूपसे प्रयोग किया गया है | अत 


साख्ययोगमे कर्मोका त्याग करने अथवा न करनेका आग्रह न रखते हुए 
केवल उस तत््वकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है | वस्व॒तश साख्ययोगीके 


लिये भी क्मोंका निषेध नहीं है । 
प्रत्युत साख्यके प्रकरणमे युद्ध करनेकी आजा दी ह--तस्मादु ध्यस्व 


वारत ( गीता २। १८ ) | 


है 


] 
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पदल्यार्या-- 
पुरेष:-सनुण्य | 


ते ऋर्मणाम अमारम्भाइ--न तो ममोंका आग्म्म 
क्िय बिना | 


इन ण्वोंसे भगवानका यह अभिप्राय हे क्रि कमंय्रोग्मे कम 
काना अत आवध्यक है | निष्काममांत्रसे कम करनेपर हीं 
कर्मयोगकी सिंद्रि होती है | वह सिद्धि मसुष्यकों कम किये बिना 
नहीं मिद्ठ सकती | अतः क्रमयोंगीके डिये व्वरूपसे कर्मोक्रा त्याग न 
करना दी विवेय है। 

मनुष्यके अन्तःकरणमें कम करनेका जो वेग विद्यमान रहता 
है, उस आन्त ऋरनेके डिये कामनाका त्याग करके कतव्य-क्म करना 
आवश्यक हैं | कामना एखकर कम करनेपर यह वेग मिटता नहीं, 
प्रतयुत बढ़ता है । 

नेकम्येम अइसुत--निप्कमताको प्राप्त होता है | 

इन पढोसे भगवानका यह अभिग्राय हैं कि कांग्रोगका 
आचरण करनेवाछा मनुष्य कर्मोकों करते हुए ही निष्कमताको प्राप्त 
होता है | जिस ग्थितियें मनुप्यक्के कम अकम हो जाते है अर्थात 
बन्धनकारक नहीं होते उस म्थितिकों निप्कमता? कहते हैं | 

कामनासे 7हित होकर किये गये कर्मों फल ठेनेकी शक्तिका 
उसी प्रकार सवंशा अभाव हो जाता है, जिस प्रकार ठीजको भूनने 
या उद्दालनेपर उसमें पुनः अंकुर उेनेकी शक्ति सर्वथा नष्ट हो 
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जाती है। अतः निष्काम-मनुष्यके कमोमे पुन जन्म-मरणके चक्रमें 
घुमानेक्ी शक्ति नहीं रहती । 


कामनाका त्याग तभी हो सकता है, जब सभी कम दूसरोकी 
सेवाके लिये किय जायें, अपने छिये नहीं । कारण कि 
कममात्रका सम्बन्ध संसारसे है ओर अपना ( खरूपका ) सम्बन्ध 
परमात्मासे है | अपने साथ कमका सम्बन्ध है ही नहीं | इसलिये 
जबतक अपने छिये कम करेंगे,"तबतक कामनाका त्याग नहीं होगा, 
और जबतक कामनाका त्याग नहीं होगा, तबतक निष्कमताकी 
ग्राप्ति नहीं होगी । 

च--और | 

न संन्ःलनात्‌ एव सिद्धिसु समधिगछछति--न कर्मोके 
त्यागमात्रसे सिद्धिको प्राप्त होता है | 

प्रस्तुत इोकके पूर्वाधमें भगवानने कमयोगकी इश्टिसे कहा 
कि कर्मोका आरम्भ किये बिना कमंयोगीको निष्कर्मताकी प्राप्ति नहीं 
होती । अब रलोकके उत्तराध्में साख्ययोगकी इश्सि कहते है कि 
केवल कर्मोंका खरूपसे त्याग कर देनेसे साख्ययोगीको सिद्धि अर्थात्‌ 
निष्कर्मताकी ग्रापि नहीं होती । सिद्धिकी प्राप्तिके लिये उसे कर्तापन 
( अहंता ) का त्याग करना आवश्यक है । अतएव सांख्ययोगीके 
लिये कर्मोंका खरूपसे त्याग करना मुख्य नहीं है, अपितु अहंताका 
त्याग ही मुख्य है | 

साख्ययोगमें कर्म किये भी जा सकते है और किसी सीमातक 
कर्मोका त्याग भी किया जा सकता हैं; परन्तु कमयोगमें सिद्धि- 
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प्रातिके लिये कम करना आवश्यक होता है---“आरुरुक्षोमुनेयोरगं 
कम कारणमुच्यते! ( गीता ६ | ३ ) | 
मार्मिक बात 

श्रीमद्रगबद्वीता मनुप्यको व्यवहारमें परमा्थ-पिद्धिकी का 
सिखाती हैं । उसका आशय कलेव्य-कर्म करानेमें है, छुडानेमें 
नहीं । इसीखिय भगवान्‌ कमंयोग और ज्ञानयोग--ढोनो ही 
साधनोंमें कम करनेकी वात कहते हैं । 

यह एक खाभाविक वात है कि जब साधक अपना कन्याण 
चाहता है, तब वह संसारिक कर्मसि उकताने छगता है ओर उन्हें 
छोडना चाहता है | बसी कारण अज्ुन भी कमोंसे उकताकर 
भगवानसे पूछते है कि जब करमयोग और ज्ञानयोग--दोनो प्रकारके 
साधनोका तात्यय समतासे ढे, तो क्रिर कम करनेकी बात आप 
क्यो कहते है मुझे युद्द-जसे घोर कममे क्यो छगाते है ? परल्तु 
भगवानने दानों ही प्रकारके सावनोमे अजुनको कम करनेकी आज्ञा 
दी है, जैंसे-कमयोगमें 'योगस्थः कुरु कर्माणिः (गीता २। ४८ ) 
ओर सांख्यण्गेगर्मे 'तस्मादुध्यसख भारतः ( गीता २ | ? ८ )। इससे 
सिद्ध होता दे कि भगवानका अभिप्राय कर्मकों खरूपसे छुडानेमें 
नहीं, प्रत्युत कर्म करानेम है | हाँ, भगवान्‌ कमंमिं जो जहरीला 
अंश---कामना, ममता और शजस्तक्ति है, उसका त्याग करके ही 
कम करनेकी आजन्ना देते हैं । 

अज्जुनका प्रइन था कि जब समताओ प्राप्त करना ही उद्देश्य 

- है, तो फिर मुझे घोर कममे क्यो छगाते हैं ? इसके उत्तरमें भगवान्‌ 


स्छोक ४ ] गीताका कर्मयोग श्५्‌ 


यह बात स्पष्ट करते हैं कि समता-प्राप्तेकि साधन दो प्रकारके हैं, 
पर कर्मोक्ता त्याग करनेकी बात दोनो ही साधनोमें नहीं है | अतः 
युद्धरूप कमसे उपराम होनेका कोई प्रयोजन नहीं । कारण कि 
घोर या सौम्य-कर्मोसे तात्पण नहीं है, तात्यय ममतासे है| पर 
कमयोगद्वारा समता प्राप्त करनेके छिये कम करना आवश्यक है--- 
(गीता ६। १)। 

कर्मोका खरूपसे त्याग कानेकी अपेक्षा साधक्रकों उनसे 
अपना सम्बन्ध-बिच्छेद करना चाड़ियि | कमयोगी निःखाथमावसे 
कम करते हुए शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आढिको संसारकी 
चस्तु मानकर संसारकी सेवामें छगाता है और कर्मों तथा पदार्थोंके 
साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानता (गीता ७ ।| ११)। 
ज्ञायोगम सद-असतके व्व्रिककी ग्रवानता रहती है | अतएव 
ज्ञानयोगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणोर्मे बरत रहे हैं अर्थात्‌ 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आठिसि ही के हो रहे हैं। मेरा 
कमोंके साथ किश्निन्मात्र मी सम्बन्ध नहीं है (गीता ३। २८, 
७५ । ८-९ )। 

प्रायः सभी साधकोके अनुभवक्री वात है कि कल्याणकी 
उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होते ही कम, पदाय और व्यक्ति ( परिवार )- 
से उनकी अरुचि होने लगती हैं | परन्तु वास्तवमे देहके साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे यह आरम-विश्रामकी इच्छा ही है, जो 
साधककी उन्नतिमें ग़बक है। सावकाके मनमे ऐसा भाव रहता है 
कि कम, पदा्थ ओर व्यक्तिका खरूपसे त्याग करनेपर ही हम 
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परमायमार्गमें आगे बढ़ सकते हैं | परन्तु वास्तवर्में इनका खरूपसे 
त्याग न करके टनमें आसक्तिका त्याग करना दी आवश्यक है । 
संख्ययोगमें उन्कट बैगग्यके तिना आसक्तिका त्याग करना कठिन 
होता हैं | परन्तु कर्मब्रोगमें बैगग्यक्ी कमी होनेपर भी केवल 
दूसरोंके डिये कर्म करनेसे आसक्तिका त्याग सुगमतापूवक 
दो जाता है | 

गीताने ऐकान्तिक सावनका भी आदर किया है; परन्तु 
८कान्तमें साचिक पुरुष तो साधन-भजनमें अपना समय विताता है, 
पर राजछी पुरुष मंकव्य-विकर्पमें और तामसी पुरुष निद्ा-आल्स्य- 
प्रमादमे अपना समय बिताता है, जो पतन करनेवाला है | इसलिये 
साथककी रुचि तो एकान्तकी ही हनी चाहिये अर्थात्‌ सांसारिक 
कर्मोंको व्यागकर परस्मार्यिक कार्य का्ेमें ही उसकी प्रवृत्ति रनी 
चाहिय; फान्‍्तु कर्तव्यरूपसे जो कर्म सामने आ जाय, उसे बह 
तन्पातापूषंक करे | उस कर्म उसका राग नहीं होना चाहिये | 
एग न तो जन-सप्दायमे होना चाहिये और न अकमप्पतामें ही | 
कही भी राग न हनेस तावकरका बहुत जीत्र कन्याण हो जाता 
है | वास्नवये शरीक पकान्तर् छे जानेको ही एक्राम्त मान छेना 
भछ है, क्योंकि शरीर समास्का ही एक अंग है। अतः गशरोरसे 
सम्ब्न्ध-ब्च्छिह होना अर्थात उप्में अहता-समता न रहना ही 
वास्तविक प्कान्त हैं | ४ 

ब्छोक--- 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु निषवत्यकर्मछत्‌ । 
कार्यते छावशः कर्म सच: प्रक्ृतिजेंगुणेः॥ ५ ॥ 


छोक ० ] गीताका कर्मयोग २७ 
भावार्थ--- 


कोई भी मनुष्य किसी भी अवश्थामे क्षणमात्र भी कम किये 
बिना नहीं रह सकता अर्थात्‌ कर्मोका बरूपसे त्याग हो ही नहीं 
सकता | सब-के-सब प्राणी ग्रकृतिजन्य गुणोके द्वारा परवश हुए 
कर्म कनेके छिये बाध्य हैं । इसका कारण यह है कि प्रकृति कभी 
किसी भी अवस्थामें अक्रिय नहीं रहती । अतः प्रकृतिक काय 
स्थूछ, स॒क्म और कारण--तीनो शरीरोमेंसे किसी भी शरीरके साथ 
अपना सम्बन्ध माननेवाले प्म्पूण प्राणियोकों संब समय, सब 
परिस्थितियोमें परवश होकर कर्म करने ही पडते हैं अर्थात्‌ वे 
कर्म न करनेमें खतन्त्र नहीं है । 


अन्वय--- 


हि, फश्चित्‌/ जातु, क्षणम्र/ अपि, अफर्मकृत, न; तिष्ठति; हिं; 
अकृतिजें:, गुणेः, अवचवद्न., सब, फर्म; छ्ायते ॥ ५ ॥ 
पद-व्याख्या-- 


ह्वि--क्योकि । 

कश्चित्‌ जातु क्षणम्‌ अपि अकर्मकृत, न तिष्ठति--कोई भी 
अनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कम किये त्रिना नहीं रहता । 

ज्ञाननोग, भक्तियोग और कर्मयोग---किसी भी मागमें साधक 
कर्य किये बिना नहीं रह सकता । यहाँ “कब्रित्‌ जात! ओर 
5क्षणम!ः---ये तीनों विलक्षण पद हैं | इनमें “जात” पदका प्रयोग 
करके भगवान्‌ यह कहते हैं कि जाम्रत्‌, खप्न, सुषुति, म्छोा आदि 
किसी भी अवस्थार्मे मनुष्य कम किये बिना नहों रह सकता । 
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इसका कारण भगवान्‌ इसी इश्मेकके उत्तराधमें “अबुद्ा” पढसे 
वतछाते है कि प्रकृतिके परवण होनेके कारण उसे कर्म करने ही 
पउते हैं | प्रकृति निरन्तर पत्ितनणील है । सावकको अपने डिये 
कुछ नहीं करना है | जो बिध्ति-क्रम सामने आ जाय, उसे केवल 
दूसरोके हितकी इश्टिसे कर देना है । परमात्मप्रापिका उद्देश्य होनेसे 
साधक निषिद्र-करम तो कर ही नहीं सकता | अब समझ्ननेका विषय 
यह है कि कोई भी मलुप्य किसी भी अबस्थामे क्षणमात्र भी कर्म 
किये बिना कंसे नहीं रह तकता * 

वहुत-से मनुष्य केंवठ स्थुछ्शरीरकी क्रियाओकों कम मानते 
है, पर गीता मनकी क्रियाओकों भी कर्म मानती है । गीताने शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक छपसे की गयी क्रियामात्रको कम माना हैं-..- 
“शरीरचाडसमनोभियत्कर्म पारभते नर$ (गीता १८।१५)। 
इसब्ये सांख्ययोगीके छक्षणोका वर्णन करते हुए भगवान्‌ पॉचवें 
अव्यायके आठवे-सर्वे उ्छोकोर्मे ढेखना, सुनना, स्पण करना, सूँघना, 
भोजन करना, चलना, सोना, व्वास लेता, बोलना, मछ-मृत्राठिका 
ताग करत्ना, ससतु ग्रद्ठ०ण करना तथा ऑँखोकों खोलना एव 
मीचना---5स प्र७॥र कुछ तेरह क्रियाएँ बतलाका यह कहते है कि 
तत्ततकों जाननेबाल्य साख्ययोगी इन क्रियाओको करते हुए भी ऐसा 
माने कि मैं कुछ मे नहीं करता हैं अर्थात्‌ वह इन क्रियाओके 
प्रकाशक अर आबार अपने खरूपका अनुभव करे | इससे तात्पर्य 
यह निकडा कि जिन शारीरि अथवा मानसिक क्रियाओके साथ 
डप्प अपना सम्बन्ध मान लेता हैं, वे ही सब क्रियाएँ “कर्म 
बनकर उसे बॉबनेवाली होती हैं, अन्य क्रियाएँ नहीं | 
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मनुष्योकी एक ऐसी धारणा बनी हुई है, जिसके अनुसार वे 
बच्चोंका पाल्ल-पोषण तथा आजीविका - व्यापार, चोकरी, अध्यापन 
आहठिको ही कम मानते है और इनके अतिस्कि खाना-पीना, सोना, 
बैठना, चिन्तन करता आदिको कम नहीं मानते | इसी कारण कई 
मलुष्य व्यापार आदि कर्मोफ़ो छोडकर ऐसा मान लेते हैं कि “मे 
कम नहीं कर रहा हैं | परन्तु यह उनकी धारी भूछ है। शरीर- 
निवोह-सम्वन्धी स्थूछशरीरकी क्रियाएँ, नींद, चिन्तन आदि सृक्ष्म- 
शरीरकी क्रियाएं और समाधि आदि कारणशरीरकी क्रियाएं--- ये सब 
कम ही हैं। जबतक दशरीरमे अहंता-ममता है, तबतक शरीरसे 
होनेवाली मात्र क्रियाएँ कम? हैं | कारण कि शरीर प्रकृतिका कार्य 
है, और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती | अत. शरीरमे अद्वंता-ममता 
रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कम 
किये बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था ग्रवृत्तिकी हो या 
निवृत्ति की । 

दि--कक्‍्योंकि । 

प्रकृतिजें! शुणेः अचशः सब्बेः कर्म कार्यते--प्रकृतिजन्य गुण 
( प्रकृतिके ) परवश हुए प्राणियोसे प्रकृतिके कम कराते है | परवश 
होनेपर प्रकृतिके गुणोद्वारा कम कराये जाते हैं, क्योकि प्रकृति एवं 
उसके ग्रुण निरन्तर क्रियाशीछ हैं | यदपि आत्मा खय॑ अविनाशी, 
निर्विकार तथा निर्टिम्त है, तथापि जबतक बत्रह् प्रकृति एवं उसके 
कार्य--स्थूछ, सूक्ष्म और कारण-दारीरमें किसी भी शरीरके साथ 
अपना सम्बन्ध मानकर उससे छुख चाहता है, तबतक वह प्रकृतिके: 


ऊ 
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परवश रहता है# । सी परचशताकों यहाँ “अबशः पदसे कहा 
गया है | नवें अध्यायके आठवें इलोकमें, आठवें अध्यायके उन्चीर 
इल्ोकमें एवं अठारहवे अध्यायके साठ इलोकर्में मी प्रक्रतिके ताथ 
सम्बन्ध माननेसे परवश हुए जीवके द्वारा कर्म करनेकी वात कही 
गयी हैं| । 
विशेष वात 

क्रियानात्र उत्पन्न और नष्ट होनेबाडी होती है | अत प्राकृतिक 
क्रियामात्रकी सक्रिय ( स्थूछ ) और अक्रिय ( सक्षम ) दो अवस्थाएं 
होती हैं, जेसे---काय करना सक्रिय अवस्था है भीर काय न 
करना ( निद्रा आदि ) अक्रिय अवथा | वात्लवर्गे अक्रिय अवस्थामें भी 
प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, ग्रत्युत उसमें सूक्ष्मछूपसे सक्रियता रहती 
है । जैंसे, किसी सोये हुए मनुष्यको जागनेके समयसे पू ही जगा 
देनेपर वह कहता है कि मुझे कच्ची नींदर्मे जगा दिया । इससे 
यह पिद्ध हुआ कि नींदकी अक्रिय अवस्थार्मे भी नींदके पकनेकी 





# सत्य रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः | 
निवध्नन्ति महावाहों देहे देहिनमत्ययम्‌ ॥ ( गीता १४।५ ) 
'हे अज्जुन | सत्तगुण, रनोगुण और तमोगुण--ये प्रकृतिसे उत्पन्न 
तीनों गुण अविनाशी जीवात्माकों भरीरमें बाँघते हैं | 
गए प्रकृति स्वामवध्म्य विसुज्ञामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिम॑ ऋइृत्स्नमव॒प्रझुतेवंशात्‌ू ॥ (गीता ९ | ८ ) 
भृतग्राम: स एवाय॑ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राष्यागमेज्वशः पार्थ प्रभव॒त्यहरायमे | ( गीता ८ | १९ ) 
खभावजेन कोन्तेय निवद्धः स्वेन कर्मणा | 
कर्द नेच्छसि यन्मोहत्‌ करिष्यस्यवशोडपि ततू ॥ (गीता १८ ६० ) 
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क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद लेनेके बाद मनुष्य जागता है, 
तब उपयुक्त बात नहीं कहता; क्योकि नींदका पकना प्रण हो 
गया | इसी प्रकार समाधि, प्रछय, मह्प्रछल्य आदिकी अवस्थाओमें 
भी मृक्ष्मछूपसे क्रिया होती रहती है । 


वास्तविक इषप्टिसे देखा जाय तो प्रकृतिकी कभी अक्रिय 
अवस्था होती ही नहीं; क्योकि वह प्रतिश्षण वदछनेवाली है | खरय्य॑ 
आत्मामें कर्तापन नहीं है, परंतु प्रकृतिके काय शरीरादिके साथ 
अपना सम्बन्ध माननेसे वह प्रकृतिके परवश हो जाता है | इसी 
परवशताके कारण खय॑ अकर्ता होते हुए भी वह अपनेको कर्ता 
मानता रहता है | वस्तुतः आत्मामें कोई भी पत्ितनरूप क्रिया नहीं 
होती | जैसे ग्रकृतिद्वार समस्त सृश्टिकी क्रियाएं खाभाविकहरूपसे 
हो रही हैं, बेसे ढी उसके द्वारा बाल-योवन-जरादि अवस्थाएँ और 
मोजनका पाचन, ख्वासोका आवागमन आदि क्रियाएँ एवं बसी 
प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएँ भी खाभाविकरूपसे हो रही 
हैं । परन्तु जीवात्मा कुछ क्रियाओमें अपनेको कर्ता मानकर बढ 
जाता है । 

प्रक्रति निरन्तर पखचितनशीछ है, पर शुद्ध खरूपमें कभी कोई 
परिवर्तन नहीं होता । वस्तुतः प्राकृतिक पदार्थोकी कोई खतन्त्र सत्ता 
नहीं है | प्रतिक्षण बदलते हुए पुञ्ञका नाम ही पदाथ है | पदार्थोके 
साथ अपना सम्बन्ध माननेसे कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थार्मे 
क्षणमात्र भी कम किये विना नहीं रह सकृता | यदि साधक ऐसा 
वास्तविक अनुभव कर ले कि सम्पूर्ण क्रियाएँ पदार्थों ही हो रही 
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पर 
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केश्वित्‌ मी सम्बन्ध नहीं है तो वह 
हे 

| कमयोगी प्रतिक्षण परिवतनंगांल 

आर आसक्तिक्का त्याग कक व्स 


है ओर पदावकि साथ मेरा कि 
परवशतसि मुक्त हो सकता है 
पदायाकोा आमता, ममता 
परवघताकों मिटा ठता हैं । 
भगवानने इस ब्छोकमे जा बात कही डे, वही वाल उन्होंने 
अठारहब अच्याय कं ग्याहव 55 कर्म मी कही दे के प्रकतिमे अपना 
सम्ब्ध मानने हुए कोई भी मतु्य ऋमोझा सम्यूणतासि त्याग नहीं 
कर सकता “तहि दहवुता गर्य त्यक्ते कमोम्यशेपतः ॥ 
सम्बन्ध--- ध 
पॉचव इत्ोकमे यह कहा यदरा हें क्रि कोर्ट भी मनुष्य क्रिप्ती 
भी अव्स्थामें श्षणमात्र थी कम किये विना नहीं रहता । इसपर 
यह चड्ढा हो तहती ह# कि मनप्व टखियोकी क्रियाओकी हटपूवक 
रोककर भी तो अश्नेक्रो अक्रिय मान सकता है ! अतः ऐसी 
स्थितिक्रो क्रियारहित माननेवाठेका आचरण मिथ्या बतलाते हुए 
अगवान्‌ कहते हे ऊ्रि मनुष्य जबतऊ प्रकृतिके साथ अउना संस्वन्ध 
आनता है, तबतक वह अकिय हो ही नहीं सकता; उद्योद्ि प्रकृति 
निरन्तर क्रिवायील हे | 
बस्ठोक-- 
कमन्द्रियाणि संबम्य य भास्ते मनसा स्मरन ! 
इन्द्रियाथोन्विप्ूद्ात्मा मिथ्याचारः ख उच्यते ॥ ६ ॥ 
मावार्य-- 
जो मनुप्य दर्सो इचद्धियों (पॉच जझनिन्द्रियों और पॉच 
कर्मेन्द्रियों ) को हृठपूवक रोककर अर्थात्‌ वाहरसे इच्द्रियोकी 
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क्रियाओंका त्याग करके और मनसे उन इच्द्रियोंके विषणेंका चिन्तन 
करते हुए बेठता है, वह यद्यपि बाहरसे भक्रिप दीखता है, तथापि 
मनसे विषयोंका चिन्तन होनेके कारण उसका कर्मोक्के साथ सम्बन्ध 
बना हुआ ही है | अतः ऐसा मनुष्य मिथ्याचारी कहबाता है। 
यद्यपि वह मूख यह समझता है कि मैं कम नहीं कर रहा हूँ, तथापि 
उसका मन निरन्तर कममें ही रत है | अतएव यह उसकी विवेक- 
गन्यता ही है, जो सवथा त्याज्य है । 
अन्वय--- 

य.) विमृूढात्मा; कर्मेन्द्रियाणि, संयम्य, मनसा, इन्द्रियार्थान 

स्मरन, आस्ते, स- मिथ्याचार:, उच्यते ॥ ६ ॥ 
पद-व्याख्या--- 

य+जो । 

विमूढात्मा-मूढ बुद्धिवाछ्य अर्थात्‌ सत-असतके विवेकसे 
रहित मनुष्य 

कमन्द्रियाणि--कर्मेन्द्रियों ( दसों इन्द्रियों ) को । 

यहाँ “कमन्द्रियाणि? पदका अमिप्राय पॉच कर्मेन्द्रियों (वाक्‌, 
हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ) से ही नहीं है, भपितु इनके साथ 
पॉच ज्ञानेन्द्रियों ( श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण ) से भी 
है; क्योकि ज्ञानेन्द्रयोके बिना केवल कर्मेन्द्रियोंसे कम नहीं हो 
सकते । इसके सिवा केवठ द्वाथ, पर आदि कर्मेन्द्रियोंक़ी रोकनेसे 
तथा आँख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोको न रोकनेसे पूरा मिथ्याचार भी 
सिद्ध नहीं होता । 

शी० क० ३-४७-- 
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गीतामें कर्मद्वियोंके अन्तर्गत ही आानेद्धियों मानी गयी हैं । 
इसलिये गीतामें 'कर्मेन्नियः दब्द तो आता दे; पर 'ज्ञानेन्द्रियः शब्द 
कहीं नहीं भाता | पॉचव अध्यायके आठवरे-नर्व इलोकॉर्मे देखना, 
सुनना, स्पर्ण करना आदि बनिर्दियोंकी क्रियाओकों भी कर्मर्द्ियों- 
की क्रियाओंके ताथ सम्मिलित किया गया दे, जिक्षसे पिद्र होता दे 
कि गीता वनेद्धियोक्ी भी कर्मेद्वियाँ दही मानती है | गीता मनकी 
क्रियाओंकों भी कम मानती दै--“शरीरवाछानोभियत्कर्म प्रस्भते 
नर» ( १८।१५ ) | ताधय यह है क्निमात्र प्रकृति क्रियाशीक 
धोनेसे प्रकतिफा कायमात्र क्रियाशीठ है । 

संयस्य--हटपृवक रोककर । 

यथाति 'संयम्य)यठका अर्थ होता दै--इन्द्रियोंका मलीमौति 
नियमन अर्थात्‌ उन्हें बशमें कएना, तथापि यहाँ इस पदका अथ 
इन्द्रिमोंकी बहमें करना न द्वोकर उन्हें हृठ्पूवक बाहरसे रोकना 
ही है; क्योड्रि इच्द्रियोंके वहमें होनेयर उसे मिध्याचार कइना 
नहीं बनता | 

मनसा इन्द्रियाथोन, स्मरन आस्ते--मनसे इन्द्रियोंके विषयो- 
का चिन्तन करता रहता € । 

वह मूह मनुष्प बाहरसे तो इन्द्रियोंकी क्रियाओंकों हृठपूवक 
रोक देता छे, पर मनसे उन इख्ियोंके जिषयोका चिन्तन करता 
रहता है ओर ऐसी छितिको क्रियारद्धित मान लेता है । 


सः मिथ्याचारः उच्यते--वह मनुष्य मिध्याचारी अर्थात्‌ 
गिथ्या आचरण कोनेत्रला कहा जाता है। 


हर 
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यद्यवि उसने इन्द्रियोके विषयोंको बाहरसे त्याग दिया है ओर 
ऐसा समझता है कि मै कम नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्थामें 
भी वह वस्तुतः कमरहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहरसे 
क्रियारहित दीखनेपर भी अहंता, ममता और कामनाके कारण राग- 
पृवकविषय-चिन्तनके रूपमें विषय-भोगरूप कम तो हो ही 
रहा है | 

सांसारिक भोगोको बाहरसे भी भोगा जा सकता दै और 
मनसे भी | दोनो ही अवस्थाओमें भोगोंके सस्कार प्रायः एक समान 
ही पड़ते हैं। अन्तर केवछ इतना हैं कि मनसे भोगे जानेवाले 
भोगोके संस्कारोका पता कर्ताकों नहीं छगता और बाहरसे मिथ्याचार 
भी होता है | अतः उसका आचरण मिथ्या तथा वह्द मिथ्याचारी 
कहलाता है । मनसे विषयोका चिन्तन होनेसे विशेष हानि 
होती है; क्योंकि इसके सेवनका व्रिशेष अवसर मिलता है | 

अजुन भी कर्मोका खरूपसे त्याग करना चाहते हैं और 
भगवानसे पूछते हैं कि आप मुझे घोर कममें क्यो छगाते हैं? 
इसके उत्तरमें यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि जो मनुष्य अहता, ममता, 
आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहरसे कर्मोका त्याग 
करके अपनेको क्रियारहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है | 
तात्पय यह द्वै कि साधकको कर्मोंका खरूपसे त्याग न करके उन्हें 
कामना-आसक्तिसे रहित होकर तत्परतापूवंक करते रहना चाहिये । 

मार्सिक बात-- 

( १ ) जब साधक ध्यान करने बेठता है, तब उत्तके अन्तः- 

करणमें सांसारिक चित्र आने-जाने छगते हैं। यद्यपि साधकका 
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परन्तु जब साधक पस्मात्माक्ा चिन्तन करनेका प्रयत्त करता हैं; 
तब वह परमाध्माको अपनेसे दूर तथा अछग मात लेता है और 
सबमें ( मनमें तथा उसमें होनेवाले संकल्प-विकल्पर्म) भी ) रढनेवारे 
परमान्ाकी भूछ जाता है | वह ससारको तथा मनमें होनेवाले 
सांसारिक चिन्ततकों सत्य मान छेता है, उसे सत्ता ढे ढेता है | 
वह भछसे ऐसा मान लेता दै. कि ससार तो अमी है, पर परमात्मए 
अभी नहीं है और संसार तो मेरे साथ है; पर परमात्मा मुझसे दूर 
हैं | इस कारण उसे परमात्माका चिन्तन करनेका तो प्रयत्न करना 
पडता हैं. और ससारका चिन्तन अपने-आप होता है | फठ्खरूपए 
परिश्रमक प्िवा कुछ हाथ नहीं व्यता | अतण्व साधक इस्ध 
वास्तविक बातको ढद़तापूबक मान ले कि परमात्मा सव जगह हैं; 
इसल्यि यहाँ भी हैं, वे सव समयमें है, इसलिये अभी भी है, वे सबर्मे 
है, इसलिये मुझमें भी है, और वे सबके है, इसलिये मेरे भी हैं ! 
फिर यदि संसारका चिन्तन होने छगे तो उसे सत्ता भी न दे ओर 
ठसका भोक्ता भी न वने अर्थात्‌ उससे सुखी-दुःखी न हो, क्योंकि 
जिस कायके कर्ता हम नहीं हैं, उप्के भोक्ता हम क्यों बने £ 
अतः सातारिक चिन्तककी उपेक्षा कर ठे | सांसारिक चिन्तनर्मे 
न तो राग कर, न द्वप करे, न उसे अपनेमें मानें और न ढस्ें 
हटाकर परमात्माके चिन्तनका प्रयत्न ही करे | फिर परमात्माका 
चिन्तन %पने-आप होगा, करना नहीं पढेगा | कारण कि वास्तव 
वद्द परमात्मासे कमी दूर या अछग नहीं हो सक्कता और परमात्मा, 
उसमे कभी दूर या अछ्ग नहीं हो सकते | इसके विपरीत संसाह 
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कमी उसके साथ नहीं रह सकता ओर वह ससारके साथ कभी 
जहां रह सकता | 
सम्बन्ध-- 
चौथे इलोकमें भगवानूने कर्मगोग और साख्ययोग-दोनोंकी 
डश्सि कर्मोंका त्याग अनावश्यक बतलाया | फिर पॉचव रलोकमें 
कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थासें क्षणमात्र भी कर्म 
किये बिना नहीं रह सकता | छठे इलोकमें हृठपूर्वक इच्धियोंकी 
फक्वियाओंकी रोककर अपनेको कियारहित मान लेनेवालेका आचरण 
म्िथ्या बतलाया | इससे सिद्ध हुआ कि कर्मोका स्वरूपसे त्याग कर 
द्वेवेमात्रसं उनका वास्तविक तलायग नहीं होता | अतः अगले 
एलोकमें भगवान्‌ हृठपूर्वक इच्धियोंक्ी क्रियाओंकी न रोककर 
इच्द्रियोंसे अनासक्तमावपूर्वक कतंव्य-कर्म करनेवालेकों लावारग 
अनुष्योंसे श्रेष्ठ बतलाते हैं | 
इलो क--- 
यर्तचिन्द्रियणि.. मतसा. नियम्यारभतेषजुन । 
कमेन्द्रिय)ं कर्मयोगमसक्त:ः . स॒ विशिष्यते ॥ ७॥ 


भावार्थ--- 

हे अज्जुन | जो पुरुष मनसे इच्धियोपर नियन्त्रण करके 
छासक्तिरहित होकर ( समभावसे ) समस्त इच्धियोके द्वारा कमयोगका 
र्यचरण करता है, वही श्रेष्ठ है; क्योकि फलमें आसक्ति न रहनेसे 

५ कक ए ए कम ० ि 

डर्स करते हुए भी कमयोगीका कम और कमकछके साथ सबंथा 
अम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है | फलखरूप उसे खतः सपताकी 
शप्ति हो जाती है । 
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प्रत्येक मनुप्यमें कम करनेका एक वेग रहता हे, जिससे वह्द 
क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता | यदि वह बाहरसे 
कर्मोको छोड देता है तो भी उसके मनसे कम होते रहते है । 
जबतक उसका उद्धव्य ससारसे सम्बन्धविच्छेद अथवा अपना कल्याण 
करना नहीं होता, तबतक कम करनेका वेग झान्त नहीं होता, 
ग्रद्युत और बढ़ता है | कमंयोगीका डद्देशय अपना कल्याण करना 
रखता है, अत: वह फलकी आसक्ति न रखकर केबल दूसरोंके लिये 
समस्त कर्म करता है | इससे उसमें कम करनेका वेग शान्त हो 
जाता है और उसका कमंसि मलीभौति सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
है | अत. वह ( कमयोगी ) सबसे श्रेष्ठ हैं । 

अन्चव-- 


तु, अर्डन, थ' मनसा, इन्द्रियाणि, नियस्य, असक्त७ फर्मन्द्रियें), 
कर्मयोगम आरमते, स; विशित्यते ॥ ७ ॥ 


परद-व्याख्या--- 
ठतु-किन्तु । 
री न 60 ४20 “25 ४.20 रीक्ी 
यहां आसक्तिरहित होकर कम करनेवालेको मिशथ्याच 
अपेक्षा ही नहीं, अपितु साख्ययोगीकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ बतलनेव्दी 
इश्टिसे 'तु: पढ दिया गया है | 'तुः पढसे अजुनके प्रश्न ( मुझे धोर 
रन कक ्क ्ि देनेके ्पू ले 
कमम क्या छगात ह ? ) का उत्तर देनेके छिये भगवान्‌ प्रकरण 
बदलते है | 
अज्जुन--हे अजुन ] 
के | का अथ कटे 4 
अडुना गब्दका भय ई--खन्छ | यहाँ मगवानने “अजुनः 
सम्बोधनका प्रयोग काके यह भाव दिखाया है कि तुम निर्मछ 
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अन्त:कएणसे युक्त हो; अतः तुम्हारे अन्तःकाणमें कतंव्य-कर्म विषयक 
यह सन्देह कसे ? अर्थात्‌ यह सन्देह्द तुझमें स्थिर नहीं रद सकता। 

यः मनसा इन्द्रियाणि नियम्य--जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको 
वशमें करके । 

यहाँ “मचसा” पद सम्पूण अन्तःकरण ( मन; बुद्धि, चित्त 
और अहंकार ) का वाचकर है, और “इन्द्रियाणि! पद छठे इलेकमें 
आये, 'कमन्द्रियाणि' पदकी तरह ही दसों इच्दियोका वाचक है | 

मनसे इन्द्रियोको वशमें करनेका तात्पय है कि विवेकबती 
बुद्धिके द्वारा मन और इन्द्रियोसे खयंका कोई सम्बन्ध नहीं है?--. 
ऐसा अनुभव करना | मनसे इन्द्रियोका नियमन करनेपर इन्द्रियोंका 
अपना खतनत्र आग्रह नहीं रहता अर्थात्‌ हम उन्हें जहाँ लगाना 
चाहे, वहीं वे लग जातो हैं ओर जहॉसे उन्हें हटाना चाहें, वहाँसे 
वे हट जाती हैं | 

इन्द्रियाँ बशरमें तभी होती हैं, जब इनके साथ ममता 
( भेराःपन )का सर्वथा अभाव हो जाता है । बारहवें अध्यायके 
ग्याहवे इोकमें भी कमयोगीके छिये इन्द्रियोंको वशमें करनेकी 
. बात भयी है---“सर्वेकर्मफलत्यागं ततः कुरू यतात्मवान ॥ 
तावये यह है कि वशमें की हुई इन्द्रियोके द्वारा ही कमंयोगका 
आचरण होता है । 

पिछले ( छठे ) इछोकमें भगवावने “संयस्य” पदसे 
मिथ्याचारक्के विषय इख्योको हृठात्‌ रोकनेकी बात कही थी; किन्तु 
यहाँ “नियम्प! पदसे शात्र-पर्यादाके अनुसार इच्तियोका नियमन 


का च 
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९ ) 
करने ( निषिद्धसे हटाकर उन्हे यथायोग्य कमयोगर्मे छगाने ) वे 
बात कही है | नियमन करनेपर इखियोका सयम खत' हो जाता है | 

असक्त+--आसक्तिसे रहित होकर । 


आसक्ति दो जगह होती है--( १) करमोमें और (२) 
उनके फलोमें | समस्त दोष आसक्तिमे ही रहते हैं, कर्मों तया 
उनके फलोमें नहीं | आसक्ति रहत्ते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता ; 
जासक्तिका त्याग करनेगर ही योग सिद्ध होता है । अतण्त्र साधककों 
कर्मोका त्याग न करके उनमें आसक्तिका ही त्याग करना चाहिये | 
आसक्ति-रह्ित होकर सावधानी एवं तत्परतापूवंक कतव्य-क्मका 
आचरण किये बिना कमेसि सम्बन्ब-विच्छेद नहीं हो सकता । साधकक- 
आसक्ति-रहित तभी हो सकता है, जब वह शरीर-इन्द्रियॉ-मन-वबुद्धिकी) 
मेरी? अथवा भरे छिये! न मानकर, केवल ससारका ओर संसासके: 
लिये ही मानकर संसारके हितके छिये तत्परतापृषक कलंब्य-कर्मक 
आचरण करनेगें छय जाय। दूसरोके हितके डिये कम करनेसे करनेकाः 
वेग गान्‍त हो जाता है और अपने छिये कम करनेसे करनेका वेश 
बढ़ता है | जब भनुष्य अपने छिये कोई कम न करके केव्छ 
दूसरोके हितके छिये सम्पूण कम करता है, तब उसकी अपनी 
फछासक्ति खत, मिंठ जाती हैं । 

करमेंन्द्रियोसे होनेवाढी साधारण क्रियाओसे लेकर चिन्तन तथ्य 
समावितककी समस्त क्रियाओका हमारे खरूपके साथ कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है (गीता ५। ११)। परतु खरूपसे अनासक्त 


होते दृए भी यह जीवात्मा खय आसक्ति करके ससारसे अपना: 
सम्बन्ध जोड़ लेता है | 
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कमयोगीकी वास्तविक महिमा आसक्ति-रहित होनेमें ही है। 
झमोंसे प्राप्त होनेवाले किसी भी फठछको न चाहना अर्थात्‌ उससे 
सवथा असड्र हो जाना ही आसक्ति-रहित होना है । 

साधारण मनुष्य अपनी कामनाकी सिद्धिके लिये ही किसी 
व्ह्ययमें प्रवृत्त होता है, परन्तु साधक आसक्तिके त्यागका उद्देश्य लेकर 
ही किसी कायमे प्रवृत्त होता है । ऐसे साधकको ही यहाँ असक्त? 
ऋहा गया है । 

जब ज्ञानयोगी और कमयोगी दोनो ही फलेष्छा और आसक्ति- 
का त्याग करते है, तब ज्ञानयोगक्री अपेक्षा कमंयोग अधिकतर 
ख़ुगम सिद्ध होता है । कारण कि कमयोगीको फिर किसी अन्य 
साधनकी आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञानयोगीको देहामभिम्फ्त 
मिठानेके लिये अन्य साधनों ( धारणा ध्यान, समाधि आदि ) की 
ओऔ आवश्यकता रहती है । कमयोगमें आसक्तिका त्याग मुख्य है, 
जिससे कर्योगीको समबुद्धिकी प्राप्ति हो जाती है । इसलिये 
अगवान्‌ कहते है कि कर्मोका त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, 
अपितु आमक्ति-रहित होकर कम करनेकी ही आवश्यकता है | 

कमन्द्रियेः कर्मयोगम्‌ आरभते--कर्मेच्शियोसे कमयोगका 
आरम्म करता है । 

जैसे इसी इलोकके प्रथम चरणमें “इन्द्रियाणि! पदका तात्पय 
दसो इन्द्रिणेसे है, वैसे ही यहाँ “कमन्द्रियें” पदको दसो इन्द्रियोंका 
जाचक समझना चाहिये। यदि “कमन्द्रिये/ पदसे हाथ, पैर, वाणी 
आदिको ही लिया जाय तो देखे-छुने तथा मनसे विचार किये बिना 
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पर 


कम कसे होंगे ? अतर यहाँ सभी करणो अर्थात्‌ अन्त.करण और 
बहिप्करणकी मी कर्मद्वियाँ माना गया हैँ, क्योकि इन सत्रसे कम 
होते हैं---/शरीर्वाछानोभियत्कम प्रास्मत नर/श ( गाता 
१८। १०) । 

जो कम अपने डिये न करके दूसगेंकि द्वितके लिये किया 
जाता है, बह कर्मग्रेंग कइछाता है | अपने ढिये कम कहनेसे 
अयना सम्बन्ध कम तया कमफ़छके साथ हो जाता दे; और अपने 
डिये कम न करके दूसरोके डिये कम करनेसे कम तथा कमफल्का 
सम्बन्ध ठरसके साथ था परमात्माका सम्बन्ध अपने साथ हो जाता 
है, जे # सदासे हैं| इस प्रकार उश, काछ, परिश्िति आदिके 


अनुसार आान्रविद्ठित और अपने खाथके त्यागपूवक प्राप्त कतव्य-कर्म 
करना कमयोगका आरम्म है। 


गा विशिष्यते-बह श्रेष्ठ हैँ | 
तावकका जब अपना कल्याण करनेका विचार होता हैं 
वमको साधनमें विव्न समझकर उनसे उपराम होना 
चाहता दै परन्तु वास्तव कम करना दोती नहीं हैं, प्रत्युत कर्मोमे 
सक्राममाव हं। दोपी है | अत भगवान्‌ कहते हैं कि वाहरसे 
इन्द्रियाका संयम ञ्रके भीतरसे विपयोका चिन्तन करनेवाले 
मिथ्याचारी एन्प्की अपेक्षा आसक्तिरहित होकर दृसराक हितके 
च्व्यि कम 


वर्नवाद्य कमयोगी श्रेष्ठ हैं | वास्तवम मिश्याचारी 
पुन्पक्की अपेक्षा छगोडिकी प्रापिकि छिये सक्राममावपृकक कर्म 


ऋनवचातद्य हा अ्प्ठ 


तंत बह 


फिर अपने ऋल्याणके छिये निष्कामभाव- 
पत्रक कम ऋसनत्राद्ा कमसांगी श्रष्ट है--इसम कडना द्दीक्याहेंट 


जज्ललज+ 
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पाँचवें अध्यायमें जब अजुनने प्रश्न किया कि संन्यास और योग-- 
दोनोंमे कोन श्रेष्ठ है, तब भगवानने उत्तरमे दोनोंको ही कल्याण 
करनेवाछा बतलछाकर कमसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकों श्रेष्ठ कह । 
यहाँ मी इसी आशयसे खाथभावका त्याग करके दूसरोंके हितके 
लिये कम करनेवाले कमयोगीको श्रेष्ठ बतछयया गया है । 


विशेष बात 


करम्मोका त्याग करना चाहिये या नहीं--- यह देखना वस्तुतः 
गीताका सिद्धान्त ही नहीं है | गीताके अनुसार कमोमें आसक्ति ही 
( दोष होनेके कारण ) त्याज्य है | क्मय्रोगमे “कम? सदेव दूसरोंके 
हितके लिये होता है और थ्योग”ः अपने लिये होता है । 
अजुन कर्मको “अपने लिये! मानते हैं, इसीडिये उन्हे युद्धरूप 
कर्तव्य-करम घोर दीख रहा है | इसपर भगवान्‌ यह स्पष्ट करते हैं 
कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं । 


कतृत्व-भोक्तृत्वका नाम ही संसार है । सांड्ययोगमें कतृत्वका 
त्याग मुख्य है, भोक्तृत्वका त्याग खतः हो जाता है | कमयोगमे 
भोक्तृत्वका त्याग मुख्य है, कतृत्वका त्याग खतः हो जाता है। 
वस्तुतः भोक्‍्तृत्वपर ही कत्व टिका हुआ है; क्योंकि कुछ-न-कुछ 
पानेकी इच्छासे ही मलुष्य कम करता है। यदि भोक्तृत्वको पहले 
नष्ट कर दिया जाय तो कतृत्व खतः मिंट जाता है | अतः कमोंमें 
ममता और फलेच्छा न रहनेसे कमयोगीमें कतृत्व नहीं रहता । 


सांख्ययोगमें क्तेत्वका त्याग करनेके डिये तेजीका वैराग्य 
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और वुद्धिकी सृक्ष्मताकी अत्यावश्यकता है | परन्‍तु कर्मयोगमे केवल 
दूसपेंकी सेवाके लिये भोक्तृत्वका त्याग करना सुगम हो जाता है 
जौर भोक्तृलका त्याग होनेपर कतृत्वकरा त्याग खतः हो जाता हैं । 
सम्बन्त्>- 

गीता अपनी गेलीके अनुत्तार पहले ग्रत्तुत विपयक्रा विवेचन 
करती है | द्विर करनेसे छाभ और न करनेसे हानि वतलाती है । 
वलथात्‌ उसका अनुष्ठान करनेक्ी जाज्ञा देती है । यहाँ भी 
भगवान्‌ अर्जुनके प्रइव / मुझे घोर कर्मसें क्‍यों लगाते हैं ? 2का 
उत्तर देते हुए पहले कर्मोक्रे सर्वथा त्यायक्नों असम्भव बतलाते हैं / 
फिर कर्मोकों खरूपसे त्यागकर मनसे विपय-चिन्तन करनेकों 
मिथ्याचार ववलाते हुए अनासक्तभावसे कर्म करनेवाले मनुप्यको 
श्रेष्ठ बतलाते हूँ | अब अयले श्लोक भ्रगवान्‌ अजुनकों उसके 
अनुसार कर्वव्य-कर्म करनेकी आजा देन हैं | 


ब्टोक-.- 
नियत कुरे कम त्य॑ कर्म ज्यायो ह्कर्मणः। 
शरीरयात्रापि. चर ते न असिद्धथेदकर्मणः॥ ८ ॥ 
भावार्थ--- 
ए कि ट जि च मो 
अज्जुन ममताओपिक्री दी श्रेष्ठ मानकर कर्मोंक्रा त्याग काना 
हैं | इसअ्यि यहाँ भगवान्‌ अजुनको आज्ञा ठेते हैं क्लित्‌ 
नियत-कम कर, क्योंकि कम न करनेकी अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ 


ई | झूम न करनेसे श्रेयक्षी बात तो दूर रही, तेश जीवन-नि्रादद 
भी सिद्ध नहीं होगा । 
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अन्वय--- 

स्व, नियतम्‌, कर्म, कुरु, हि. भकर्मण;, कस; ज्यायःः च॑ 
अकर्मणः, ते, शरीरयात्रा, अपि, न, असिद्धयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

पद-व्याख्या---- 

त्वम-व्‌ । 

नियतम्‌ कम कुरु--शास्नविधिसे नियत किये हुए कतंव्य- 
कम कर | 

शाब्लोमे विहित तथा नियत--दो प्रकारके कर्मोंको करनेकी 
शआज्ञा दी गयी है। विहित-कर्मका तात्पय है--सामान्यरूपसे शाल्तोंमें 
बतलाया हुआ आज्ञारूप कम; जेसे--ब्रत, उपवास, उपासना आदि | 
इन विहित-कर्मोंको सम्पूणतया कर पाना एक व्यक्तिके लिये कठिन 
है । परन्तु निषिद्ध-कर्मोका त्याग करना सुगम है । विहित-करमको न 
कर सकनेमे उतना दोष नहीं है, जितना निषिद्ध-कमंका त्याग 
करनेमे लाभ है; जेसे झूठ न बोलना, चोरी न करना; हिंसा न 
करना इत्यादि | निषिद्ध-कर्मोका त्याग होनेसे विहित-कम खतः 
होने लगते है | नियत-करमका तात्पय है---वर्ण, आश्रम, खभाव 
एवं परिस्थितिके अनुसार प्राप्त कतंव्य-कम, जैंसे---भोजन करना, 
व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग मूछे हुए व्यक्तिको मार्ग 
बतलाना आदि | 

कर्मयोगकी इश्टिसि जो भी वणधर्मानुकूछ शाश््रविहित कतब्य- 


कर्म प्राप्त हो जाय, वह चाहे घोर हो या सौम्य, नियत-कर्म ही 
है | यहाँ 'नियतम्‌ कर्म कुरु पदोसे भगवान्‌ अजुनको मानो यह 
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बढ़ते है कि क्षत्रिय होनेके नाते अपने वणधर्मके अनुसार परिण्िितिसे 
प्राप्त युद्ध करना तेश खाभाविक कम है (गीता १८। 2३) । 
क्षत्रियके लिये युद्धरूप हिंसात्मक कम घोर दीखते हुए भी वस्तुतः 
घोर नहीं है, प्रत्युत उसके लिये बह नियत-कर्म ही है । दूसरे 
अव्यायमे भगवानने कहा है. कि खघमंकी दृशष्टिसे भी युद्ध करना 
तेरे लिये नियत-कर्म है---“स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमह लि! 
(२। ३१ ) | वास्तबमे तो खबम और नियत-कम दोनो एक ही 
है | यथपि दुर्योधन आदिंके लिये भी युद्ध वणधर्मके अनुसार प्राप्त 
कमर है, तथापि वह अन्याययुक्त द्वोनेके कारण नियत-कर्मसे 
अब है, क्योकि वे युद्ध करके अन्यायपूवक राज्य छीनना चाहते 
हैं| भतः उनके लिये यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है । 

हि--क्योकि | 

अकर्मणः कमें ज्यायः--कम न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 
श्रेष्ठ है । 

इसी अन्यायक्रे पहले इोकमें ( अजुनके प्रश्नमें ) आये हुए 
ज्यायसीः पदका उत्तर भगवान्‌ यहाँ 'ज्याय/ पदसे ही दे रहे 
है | वहाँ अजुनका प्रश्न है कि यदि आपको कमकी अपेक्षा सम- 
बुद्धि ग््ठ मान्य है ( ज्यायसो चेत्कमंणस्ते मता चुद्धिः ) तो मुझे 
धोर कर्म क्यों छगाते हैं ? इसके उत्तरमें यहाँ भगवान्‌ कहते हैं 
कि कम न कलेकी अपेक्षा कम॑ करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य दे । 
हत अकरार अजुनका विचार युद्ररूप घोर कमसे निदृत्त होनेका है 
क दा विचार अज्जुनको युद्वरूप नियत-क्रममें प्रदत्त 
ऊानक्रा है। इसीडिये आगे अठारदवे अध्यायमें भगवान्‌ कइते हैं 
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कि दोषयुक्त होनेपर भी सहज (नियत-) कमका त्याग 
नहीं करना चाहिये--“सहजं कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत? 
(१८ । ४८) | कारण कि इसके त्यागसे दोष छगता है एवं कर्मोके 
साथ अपना सम्बन्ध भी बना रहता है | अतः कमका त्याग करनेकी 
अपेक्षा ( नियत-) कर काना ही श्रेष्ठ है। किर आसक्ति- 
रहित होकर कम करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है; क्योंकि 
इससे कमोंके साथ स्वथा सम्बन्ध-किछेद हो जाता है। अतः 
भगवान्‌ इस श्छोकके पूर्वाधमें भजुनको अनासक्तभावसे नियत-कम 
करनेकी आज्ञा देते है और उत्तराधमे कहते हैं कि कम किये बिना 
तेश जीवन-निर्वाह भी नहीं होगा । 

कर्मयोगमें “अकर्मेणः कमे ज्याय?--यह भगवान्‌का प्रधान 
सिद्धान्त है । इसीको भगवानने “मा ते सज्जो5रस्त्वकर्मणिः 
( गीता २ | 9७ ) पदोसे स्पष्ट किया है कि अज्ुन ! तेरी कम न 
करनेमें आसक्ति न हो । कारण यह है कि कतव्य-कर्मोंसे जी 
चुरानेवाला मनुष्य प्रमाद, आल्स्य और निद्वामें अपना अमूल्य समय 
नष्ट कर देगा अथवा शांखनिषिद्ध कम करेगा, जिससे उसका 


पतन होगा । 
| 
खरूपसे कर्मोंका त्याग करनेकी अपेक्षा कम करते हुए ही 
कर्मोसे सम्बन्ध-विच्छेद करना श्रेष्ठ है | कारण यह है कि कामना, 
वासना, फल्यसंक्ति, पक्षपात आदि ही कमसि सम्बन्ध जोड़ देते 
है , चाहे मनुष्य कम करे अथवा न करे। कामना आदिके त्यागका 
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उद्देश्य रखकर कमयोगका आचरण करनेसे कामना आठिका त्याग 
बड़ी छुगमतासे हो जाता है | 
च-ततया | | 
अकर्मणः ते शरीरयात्रा अपि न प्रसिद्बेतु--कम न 
करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं छिद्व होगा | 


अजुनके मनमें ऐसा भाव उसन्न हो गया था कि यदि कर्म ही 
न करें तो कमेंसि खतः सम्बन्धविच्छेद हो जायगा | इसब्यि भगवान्‌ 
नाना प्रकारकी युक्तियोंद्वारा उन्हें कम करनेके लिये प्रेरित करते 
हैं । उन्हीं युक्तियोमेंसे एक इस युक्तिका वणन करते हुए भगवान्‌ 
कहते है कि अज्ञुन | तुझे कम तो करने ही पडेंगे । अन्यकी तो 
बात ही क्या है, कम किये बिना तेश शरीर-निर्वाह ( खाना-पीना 
आदि ) भी अस्म्भव हो जायगा | 


जेंसे ज्ञानयोगमें विवेकके द्वार संसारसे सम्बन्धविष्छेद होता 
है, वैसे ही कमयोगरमे कर्त-य-कर्मका हीक-ठीक अनुष्ठान करनेसे 
संसारसे सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता है | अतः ज्ञानयोगकी अपेक्षा 
कमयोगको किसी भी प्रकारसे कम नहीं मानना चाहिये | कर्मयोगी 


शरीरको ससतारका ही मानकर ठसे ससारकी ही सेवार्मे गा देता 


है । भर्थात्‌ शरीरमें उसका कोई अपनापन नहीं रहता | वह स्थूछ, 


मृक्म जार कारणरीएकी एकता क्रमश स्थूल, सक्षम और कारण- 
संसारमे करता है, जबकि ज्ञानयोगी जीवकी एकता ब्रह्मसे करता 


है | इस प्रकार कर्मयोगी जड़-ठत्तकी एकता करता है और ज्ञान- 
योगी चेतन-तत्ततकी एकता क्ण्ता है। 


ख्छोक ८ ] गीताका कसंयोग प्र 


साधन-सम्बन्धी सार्मिक बात-- 


अजुनकी कर्मोंसे अरुचि है अर्थात्‌ उनके मनमें कर्म न 
करनेका आग्रह है। केवछ अभजुनकी ही बात नहीं है, प्रत्युत 
पारमार्थिक मागके अन्य साधक मी प्रायः इस विषयमें ऐसी ही 
बड़ी भूल करते है। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करनेकी रहती 
है, ओर साधन करते भी है, तथापि वे अपनी मनचाही परिस्थिति, 
अनुकूलता और छुखबुद्धि भी साथमें रखते हैं, जो उनके साधनमें 
महान वाघक होती है । 

जो साधक तत्॒प्राप्तिमं छुगमता ढूँढ़ता है ओर उसे शीत्र प्राप्त 
करना चाहता है, वह वास्तवर्में सुखका रागी है, न कि साधनका 
प्रेमी | जो छुगमतासे तत्त्वप्राप्ति चाहता है, उसे कठिनता सहनी 
पड़ती है और जो शीघ्रतासे तत्त्वप्रात्ति चाहता है, उसे विलम्ब सहना 
पडता है | कारण कि सुगमता और शीतघ्रताकी इच्छा करनेसे 
साधककी दृष्टि 'सताथनपरः न रहकर 'फलछःपर चली जाती है, जिससे 
साधनमें उक्रताहठ प्रतीत होती है और साथ्यक्री ग्राप्तिमें विछम्ब भी 
होता है | जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य हैं कि चाहे जेसे भी 
हो, मुझे तत्त्वकी प्राप्ति होनी ही चाहिये, उसकी दृष्टि खुगमता और 
शीघ्रतापर नहीं जाती | तत्परताके साथ कायमें छगा हुआ मनखी 
व्यक्ति जब अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिये कटिबद्ध होकर लग जाता 
है, तब वह सुख और दुःखकी ओर नहीं देखता---“मनस्वी 
कार्यीर्थी न गणयति डुःखं न च खुखम? ( भतृहर्नीतिशतक ) । 
साधककी तो बात ही क्‍या है, एक साधारण छोमी मजुष्य भी 


ण्र गीताका कर्मयोग [ अ० ३ 


दुःखकी ओर नहीं देखता | प्रायः देखा जाता हैं कि पश्तीना आ 
रद्द है, भूख-प्यास लगी है अथवा शोचकी आवश्यकता जान पड़ती 
है, फिर भी यदि मालकी विशेष विक्री हो रही है तया पेंसे आ रहे 
हैँ तो वह लोभी व्यापारी सव कष्ट पद लेता हे । ठीक लोभी 
व्यक्तिकी भाँति साधककी साध्यमें निष्ठा होनी चाहिये | उसे 
साध्यकी ग्राप्तिके विना चेनसे न रहा जाय, जीवन मारस्वरूप ग्रतीत 
होने लगे, खाना-पीना, आराम आदि कुछ भी अच्छा न छगे और 
इृदयमें सावनका आठर और तत्परता रद्दे । साथ्यकों प्राप्त करनेकी 
उत्कण्ठा होनेपर देरी तो अस्य होती है, पर वह श्ञीत्र प्राप्त हो 
जाय---यह इच्छा नहीं होती | 


उत्कण्ठा दूसरी वात है एवं शीघ्र मिलनेकी इच्छा दूपरी वात । 
आसक्तिपूवक साधन करनेवाला साधक साधनमें सुखभोग करता है 
और उसमें विचम्त्र या वावा छानेते उसे क्रोव आता है एवं वह 
साधनमे दोपदृष्टि करता है | परतु आदर और प्रेममूवक साधन 
करनेवाढा सावक साधनमें विलम्ब या बाधा छगनेपर आर्तभावसे 
रोने छुगना है और उप्तकी उत्कण्ठा और तेजीसे वढ़ती है | यही 
शीघ्रता और उत्कण्ठामें अन्तर है | जीत्रतामे साधकका सुख- 
छुविधाका भाव रहता है कि तत्तप्रापि जीत्र हो जाय तो पीछे 
आराम करेंगे | इस प्रकार फहकी ओर दृष्टि रनेसे साधनका 
जादर कम हो जाता है | परंतु उत्कण्ठामें साधक अपने साथनमे 
ही आराम मानता है कि साधनके सिवा और करना द्दी क्‍या हि: 
वद्द विपरीत-से-विपरीत परिस्थितिमें भी आनन्दका अनुभव करता है। 
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शीघ्रतासे सिद्धि चाहनेवाला साधक साध्यकी प्राप्तिमि देरी होनेपर 
निराश भी हो सकता है। अतएव साधककों साध्यसे भी अधिक 
आदर साधनको देना चाहिये, जेसा क्ति माता पावतीने कहा है--- 
जन्म कोटि छगि रगर हमारी | बरडे संभु न त रहड़ें कुआरी ॥ 
तजडें न नारद कर उपदेसू । आयु कहहिं सत बार महेसू ॥ 
हि (मानस १ | ८० । ५) 
माता पावतीके भावोमें शीघ्रता नहीं है | इनमें तो साधनको 
साध्यसे भी अधिक आदर दिया गया है । 
प्रस्तुत इ्ोकमें भगवान अज्जुनको निषित्त बनाकर साधकोकों 
सावघान करते हैं कि उन्हे अपनी अनुकूलता तथा छुखबुद्धि (जो 
कि साधनमे प्लछ बाघा है ) को त्यागकर कतव्य-कर्मोंको करने 
बड़ी तत्परतासे छग जाना चाहिये । 
सम्बन्ध-- 
अजुनके ग्रश्वका उत्तर भगवानूने 'ज्याय? पदके साथ पिछले 
सलोकमें दिया | अब उसकी पृष्टि करते हुए “बन्धनके भयसे भी 
कर्मोका त्याग करना उचित नहीं हे--इस भावको स्पष्ट 


करते है | 
इलोक--- 
यज्ञा्थीत््‌त क्मणोषन्यत्र छोकोष्यं कर्मवन्धनः । 
तद्थ कर्म कोन्तेय मुक्तसज्ृः समाचर ॥ ९ ॥ 
भवा्थ-- 
यज्ञ ( कतंव्यपालन ) के छिये किये जानेवाले कम बन्धन- 
कारक नहीं होते; किंतु यज्ञाथ-क्रमंके अतिरिक्त अपने सुख, आराम, 
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दुकान बंद करते ही उसकी ब्ृत्ति घनकी ओर चली जाती है। 
ऐसे ही यज्ञाथ-कर्म करते समय कमयोगीकी स्थिति अपने उद्देश्य--- 
परमात्मामे ही रहती है और कम समाप्त करते ही उसकी दृत्ति 
परमात्माकी ओर चली जाती है। 


सभी वर्णोके लिये कम प्रथक-प्रथक है | एक वणके लिये कोई 

कम खधम है. तो वही दूसरे वर्णोके लिये ( बिहित न होनेसे ) 
परघम अर्थात्‌ अन्यत्र-कम हो जाता है; जेसे---भिक्षासे जीवन-निर्वाह 
करना ब्राह्मणके लिये तो ख़धम है, पर क्षत्रियके लिये पर-षम है । 
इसी प्रकार निष्कामभावसे कतंव्य-कम करना मनुष्यका खघधम है। और 
सकामभावसे कम करना परघम है। जितने भी# सकाम और निषिद्ध 
कम है, वे सब-के-सब अन्यत्र-कमकी श्रेणीमे ही हैं | अपने छुख, 
मान, बडाई, आराम आदिके छिये जितने कम किये जायें, वे सब- 
के-सब भी अन्यत्र-कर्म है | अतख छोटा-से-छोटा तथा बड़ा-से-बड़ा 
जो भी कम किया जाय, उसमे साधक्रको सावधान रहना चाहिये 
कि कहीं किसी खाथकी भावनासे तो कर्म नहीं हो रहा है ! 
साधक उसीको कहते है जो निरन्तर सावधान रहता है | इसलिये 
साधकको अपनी साधनाके प्रति सतक, जागरूक रहना ही चाहिये । 
अन्यतञ्ञ-कर्सफे विषयमें दो झुप्त भाव--( १) किसीके 
आनेपर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति “आइये ! वेठिये !? आदि 
आदरमचक इब्दोका प्रयोग करता है, पर भीतरसे अपनेमे सजनताका 


# अपने ल्यि कर्म करनेसे सकामभाव रहता है, ओर सकामभाव 
रनेसे निषिद्ध कर्म होनेकी पूर्ण सम्भावना रहती है | 
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आरोप करता है अथवा 'ऐसा कहनेसे आनेवाले व्यक्तिपर मेरा 
जत्ड्ा अंतर पढ़ेगाए--उत् भावसे कहता है तो ब्सम खाथकी 
मना डिग्री रहनेसे बह (अन्यत्र-करट ही है, यज्ञा्य-कम नहीं | 

५ ९ ) सम्क्न, तमा आठिये कोई व्यक्ति मनमें इस भावको 
एवते द्ुए प्रज्न व्ट्ता है कि क्‍क्ता एवं श्रोतागण मुच्े अच्छा 


अन्यत्र-कामः ही है, यन्ना्-कर्म नहीं | 

ताथये यह है कि साधक कम तो करे, पर उप्तमें खा, 
मना आदिका थाव नहीं रहना चाहिये । कमका निपेव नहीं है, 
अपितु सकामभावका निषेध है | 

तावकको भोग और ऐज्य-बुद्धिसे कोई भी कर्म नहीं करना 
चाहिये; क्योकि ऐसी बुद्ठिमे और कामना रहती है, 
जिससे कमंयोगक्ना चित नहीं हो पाता । निर्वाह-ुद्विसे कर्म 
करनेपर भी जीनेकी आमना वनी रहती है। अत, निर्वाह-बुद्धि भी 
या है। सावककों केपट ताधन-उद्धिसे ही प्रत्येक व 
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अपने खुखक्ेे लिये किया गया कम तो बन्धनकारक है ही, 
अपने व्यक्तिगत हितके छिये किया गया कम भी बन्धनकारक है । 
केवल अपने हितकी ओर दृष्टि रखनेसे व्यक्तित्व बना रहता है। 
इसलिये ओर तो क्‍या, जप, चिन्तन, ध्यान, समाधि भी केवल 
लोकहितके लिये ही करे | तात्पय यह कि स्थूछ, सूक्ष्म और 
कारण---तीनो शरीरोसे होनेवाली मात्र क्रिया संसारके लिये ही 
हो, अपने लिये नहीं | “कर्म! संसारके लिये है और संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर परमात्माके साथ “योग” अपने लिये है। 
इसीका नाम है---कमयोग । 

अयम्‌ लोकः कमेबन्धन:--यह मनुष्य-समुदाय कर्मोंसे 
बंधता है। 


कतव्य-कम ( यज्ञ ) करनेका अधिकार मुख्यरूपसे मनुष्यको 
ही है | इसका वणन भगवानने आगे सृश्चिक्रके प्रसन्न 
( ३। १४-१६ ) में भी किया है| जिसका उद्देश्य प्राणिमात्रका 
हित करना, उन्हे छुख पहुँचाना होता है, उसीके द्वारा कतव्य-कर्म 
हुआ करते हैं | जब मनुष्य दूसरोके हितके लिये कम न करके 
केवल अपने सुखके छिये कम करता है, तब वह बंध जाता है । 

आसक्ति और खाथमावसे कम करना ही बन्धनका कारण 
है | आसक्ति और खाथके न रहनेपर खतः सबके हितके छिये 
कर्म होते है | बन्धन मात्रसे होता है, क्रियासे नहीं । मनुष्य कर्मोसे 
नहीं बँंघता, अपितु कर्मोमे वह जो आसक्ति और खार्थभाव रखता 


है, उनसे ही वह बंधता है । 
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कॉन्तेय--( इसलिय ) द कुन्तीनन्दन | 
मुक्तसइः तद्थम्‌ कम समाचर--आप्क्तिसे रहित होकर 
भी भाँति 5 (ः का ल 
उस यज्ञके निमित्त ही भरीमौति कतन्य-कम कर | 


'मुक्तसह्अ० पढसे मगवानका यह तातये है कि कर्मेमें, 
पदार्थेमिं तथा जिनसे कर्म किये जाते हैं, उन शरीझ मन, चुद्धि 
आदि सामग्रीमें ममता-आप्तक्ति हंनेसे ही वन्‍्वन होता है. । ममता- 
आसक्ति खनेंसे कतव्य-कर्म भी खामाविक एवं मदीमोति नहीं 
होते । ममता-आसक्ति न रहनेसे परहितके छिये कतत्य-कर्मका खतः 
थाचरण होता है भर यदि कतंब्य-कर्म ग्रा्त न द्वो तो खतः 
लिर्विकल्पतामें, स्वरूपमें श्विति होती है । परिणामलसूप साधन 
निरन्‍तर होता है और असावन कभी होता ही नहीं । 


आडम्य और प्रमादके कारण नियत-कर्मका त्याग करना 
पतामस-त्याग? कहव्यता हैं ( गीता १८ | ७ ) नित्रका फल मूढ़- 
योनियेकी प्राप्ति ह---'तथा प्रद्धीनस्तमसि मूहढयोनिपु जायते? 
( गीता ११ । १७ ) | कर्मको दुःखरूप समझकर उनका त्याग 
काना शजमसन्याग”! कहलाता है (गीता १८। ८ 3 जिसका 
फछ दु.लोकी श्रापति ६--“रजसस्तु फर्ल दुःखम! ( गीता 
१४ | १६ ) | इसलिय यहाँ भगवान्‌ अजुनकों कर्मोका त्याग 
करनेके डिये नहीं कहते, अपितु सवा, ममता, फछासक्ति, 


कामना, 
वासना, पश्मपातर आदिसे उद्रित होकर झाल्विविके अनुतार 

सुचारू हि कु ह्पूव ९ कऋर्माकों स् च्ते बट 
रुह्पमे उत्साइपूवक कनेव्य-कर्माकों करनेकी आज्ञा देते हैं, 


जो 'सालिक त्याग कह़ठाता है (गीता १८ | ०. )। स्व भगवान्‌ 


न्छोक ९ ] गीताका कर्मयोग ९ 


भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिये कुछ भी करना शेष नहीं 
है, तब भी मै सावधानीपूषक कम करता हूँ (३ । २२-२३ )। 
कतव्य-कर्मोका भलठीभाति आचरण करनेमे दो कारणोंसे 
शिथिलता आती है---( १ ) मनुष्यका खभाव है कि वह पहले 
फलकी कामना करके ही कममें प्रवृत्त होता है । जत्र वह देखता 
है कि कमयोगके अनुसार फडकी कामना नहीं रखनी है, तब वह' 
विचार करता है कि कर्म ही क्‍यों करूँ ? ( २) कर्म प्रारम्म 
करनेके बाद जब अन्तमें उसे पता छग जाय कि इसका फल 
विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि हम कम तो अच्छा-से- 
अच्छा करें, पर फ़छ विपरीत मिले तो फिर कर्म करे ही क्‍यों १ 


कमयोगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान्‌ 
फल ही चाहता है, वह तो मात्र संस्तारका हित सामने रखकर ही 
कतंव्य-कर्म करता है | अतः उपयुक्त दोनो कारणोंसे उप्तके 
कतव्य-कममे शिथिलतता नहीं भा सकती । 
मार्मिक बात-- 
मनुष्यका प्रायः ऐसा खभाव हो गया है कि जिसमें उसे 
अपना स्वार्थ दिखायी देता है, उसी कमंको वह बडी तत्परतासे 
करता है | परन्तु वही कर्म उसके डिये बन्धनकारक हो जाता है । 
अतः इस बन्धनसे छूटनेके लिये उसे कमयोगके अनुसार आचरण 
करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
कमयोगमें सभी कर्म केबछ दूसरोके लिये किये जाते है, 
अपने लिये कदापि नहीं | दूसरे कौन-कोन हैं 7--इसे समझना 
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भी व्रत आवश्यक है । अपने गरीरके अतिरिक्ति दूसरे प्राणी-दाय 
दूपरे हैं ही, पर ये अपने कहदृलानव्ाल स्थूल शरीर, सृक्ष्म-शरीर 
( इन्द्रियो, मन, बुद्धि, प्राण ) और कारण-डरीर ( जिप्तम॑ माना 
हुआ “भहं? है ) मी खयसे दूसरे ही है। कारण कि खर्य ( जीवात्मा ) 
चेतन परमात्माका अश हैं और थ थगीर आदि पढाय जड़ प्रकृतिके 
मंग्र है । समस्त क्रियाएँ जडमें और जड़के बिये ही होती & ! 
चेननमें और चेननके लिये कमी कोई क्विया नहीं होती अत करना? 
अपने छिये है ही नहीं, कमी हुआ नहीं और हो सका शी नहीं | 
हॉ, संसारसे मिले हुए इन शरीर आदि जड पढाथोंशे चेतन जितने 
अंश मैं? मेग!ओर भरे छिये! मान लेता है, उतने अंशर्म उसका 
खमाव “अपने ट्यिः करनेका हो जाता है | अत. दूसरोके डिये 
कम करनेसे मम्रता-आप्तक्ति खुगमतापृवक्क मिटर जाती हैं | 
शरीत्की अवस्थाएं ( बचपन, जवानी आठहि ) बदलनेत भी 
नम बद्ी इस रूपम अपनी एक निरन्तर रहनेवारी सत्ताका 
प्राणिमात्रकी अनुमत्र होता है। इस अधखितनशीड सत्ता ( अपने 
होनेपन ) की परमात्मनल्के साथ खत ण्कता है और परितन- 
शीठ शरीए। इक्चियाँ, मन, बुद्धि आहिकी संसारके साथ खत 
एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है, वह शरीर, 
इच्धियों आठिके द्वारा ही की जाती है, क्योकि क्रियामात्रका सम्बन्ध 
प्रकृति ओर ग्रक्रतिजन्य पढावेकि साथ है; खर्य ( अपने खरूप ) 
के साथ नहीं। इसछिये अरीग्के सम्बन्धके बिना हम कोई 
क्रिया नही कर सकते | इससे यह वात निश्चिमरूपसे सिद्ध होती 
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है कि हमें अपने लिये कुछ भी नहीं करना है; जो कुछ करना है, 
संसारके लिये ही करना है | कारण कि “करना? उसीपर लागू होता 
है, जो खयं कर सकता है| जो खय कुछ कर ही नहीं सकता, 
उसके लिये “करने? का विधान है ही नहीं | जो कुछ किया जाता 
है, संसारकी सहायतासे ही किया जाता है | अतः “करना? संसारके 
लिये ही है | अपने लिये करनेसे ही मनुष्य कर्मोंसे बँघता 
है----धयजाथात्‌ कर्मेणोषन्यत्र लछोको5य॑ कर्मबन्धनः | 

विनाशी और पसिितनशील शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिके 
साथ अपने अविनाशी और अपरिितनशीछ खरूपका कोई सम्बन्ध 
नहीं है, इसलिये अपना और अपने लिये कुछ भी नहीं है । 
शरीरादिकी सहायताके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिये 
अपने लिये कुछ भी नहीं करना है | अपने सत्‌-खरूपमें कभी कोई 
कमी नहीं आती और कमी आये बिना कोई हच्छा नहीं होती, 
इसलिये अपने छिये कुछ भी नहीं चाहिये | इस प्रकार जब क्रिया 
और पदा्थसे स्बंथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ( जो वास्तवमें 
है ), तब यदि ज्ञानके संस्कार हैं तो खरूपका साक्षात्कार हो जाता 
है, और यढि भक्तिके संस्कार हैं तो मगवानमें प्रेम हो जाता है । 

सम्बन्ध-.- 

पिछले ( नवे श्लोकमें भगवानूने कहा कि यज्ञ (कर्तव्य-क्र्म) 
के अतिरिक्त कम॑बन्धनकारक होते हैं | अतः इस बन्धनसे मुक्त 
होनेके लिये कर्मोक्रों स्वरूपसे न त्यागकर कतंव्यवुद्धिसे कर्म करना 
आवश्यक है | इसलिये अयले तीन छोकोंगें भगवान्‌ यह बला 


/ दर गीताका कर्मयरोग [ अ० ३ 


रहे हैं कि क्रेवल मैंने ही नहीं, अपितु चश्टिकी रचना करनेवाले 
रे कप 
मक्ाजीने भी सृष्टि-निर्माणके साथ-साथ यज्ञ (कर्तव्य-कर्म ) करनेका 
कद |. € कि नव 
उपदेश अजाकोी ( १० ३ लोकके उत्तरा्धते 2२ वे श्रोकक्े 
पूरधितक ) दिया है | 
कोक--- 
जा; प्रजा: सा पुरोवाच प्जापतिः। 
अनेन प्रलविष्यष्वमेप वो5स्त्विश्कामघुक्‌ ॥ १० ॥) 
देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः। 
परस्पर भ्रावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
भावा4-... 


अजापति ब्रह्माजीने सश्िके आदिकाढं कतेव्य-क्मोंके विधान- 
सहित प्रजा ( देवता, मनुष्य आदि 2 की रचना करके उनसे 
( प्रधानतया मजुप्योंसे ) कहा कि उमलोग अपने कतव्यके द्वारा 
अपनी वृद्धि करो और वह कतंव्य-कम ही तुमछोगोको कततव्य- 
पालनकी आवश्यक सामग्री प्रदान करनेवाढा हो | अपने कतःत्य- 
कमके द्वारा तुमलनोग देवताओको उन्नत करो ओर वे देवतालोग 
णपने कतव्यके द्वारा तमणोगोको उन्नत करें | इस प्रकार अपने- 
अपने कतंव्यके द्वारा सृष्टिमातरको छुख पहुँचाओ । खा, कामना, 
ममता, आसक्ति एवं कतृत्वाभिमानका वय्याग काके करतव्य-का 
करनेसे प्राणिमात्रका खत: हित होता है खाथ 
भावसे एक-दूसरेको उन्नत करते है 
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भगवानने मनुष्यमात्रको कम करनेकी खतन्‍्त्रता दी है ! ऐसी 
खतनत्रता अन्य योनियोमें नह्वीं है | यद्यपि देवयोनिमे ऐसी खतन्त्रता 
देखी जा सकती है, तथापि भोगोंकी अधिकताके कारण वह भी 
एक प्रकारसे भोगयोनि ही है । इसलिये कमफलके साथ अपना 
कोई सम्बन्ध न मानकर समतापृषक कतव्य-क्रम करनेसे मनुष्य ही 
सुगमतापूवक अपना कल्याण कर सकता है । 

अन्वय-- 

प्रजापति), पुरा; सहयज्ञा$। प्रजा: सट्ठा, उवाच, (यूयम ); 
अनेन, प्रसविष्यध्वमू, एड, व, इष्टकामछुक, अस्तु ॥ १० ॥ 

अनेन, देवान, भावयत, ते, देवाः, व भावयन्तु, ( एवम )+ 
परस्परस्‌» भावयन्त:, ( यूयम्‌ ), परम श्रेय., अवाप्स्थथ ॥ ११ ॥ 

पृद-व्याख्या-.-- 

प्रजापति+--प्रजापति ब्रह्माजीने | 

ब्रह्माजी प्रजा ( सृष्टि ) के रचयिता एवं उसके खामी हैं; अतः 
अपने कतंव्यका पालन करनेके साथ वे प्रजाकी रक्षा तथा उसके 
कल्याणका विचार करते रहते है | कारण कि जो जिसे उत्पन्न 
करता है, उसकी रक्षा करना उसका कतव्य हो जाता है। 
ब्रह्माजी प्रजाकी रचना करते, उनकी रक्षामें तत्पर रहते तथा सदा 
उसके हितकी वात सोचते है, इसीलिये वे “प्रजापति? कहलाते हैँ | 

पुरा--सृष्टि ( कल्प ) के आदिमे । 

करमयोग अनादिकाल्से चछा आ रहा है । चौथे अध्यायके 
तीसरे इ्छोकरमें 'पुरातन/ पदसे भी भगवान्‌ कहते हैं कि यह 
कर्म योग बहुत कालसे प्रायः छुप्त हो गया था, जिसे मैंने तुझे 


६७ गीताका कमयोग [भ० दे 


फिससे कहा है | उसी बातकों यहाँ भी पुरा! पदसे वे दूसरे 
प्रकारसे कहते है कि मैने ही नहीं, अपितु अह्याजीने भी सृश्कि 
आदिकादओं कर्तव्य-सहित प्रजाको रचकर उन्हें उसी कमयोगका 
आचरण कपनेकी आजा ढी थी। तात्पय यह हैं कि कमयोग 
( नि.खार्थभावसे कतव्य-कर्म करने ) की परम्परा अनाढिकालसे 
ही चली आ रही है | यह कोई नयी वात नहीं है। 

सहयक्षा+--यज्ञ ( कतब्य-करम ) के सहित । 

चौथे अध्यायमें ( चौवीसवेसे तीस इछोकतक ) परमात्तप्रात्तिके 
जितने साधन बतढाये गये हैं, वे सभी “यज्ञ'के नामसे कहे गये हैं; 
जेसे-द्रव्ययज्ञ, तपयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणायाम आदि । प्रायः “यज्ञ? 
शब्दका अथ हवनसे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाके लिये ही प्रसिद्ध 
है, परत गीतामें थयज्ञ” गब्द शास्रविधिसे की जानेवाली सम्पूण 
बिहित क्रियाओका वाचक भी हैं | अपने वण, आश्रम, धरम; 
जाति, खभाव, ठेश, काल आदिके अनुसार प्राप्त कतब्य-कर्म पयज्ञ?- 
के अन्तगत आते हैं । दूसरेके हितकी भावनासे किये जानेवाले सब 
कम भी «“थज्न! ही हैं | ऐसे यज्ञ (कतव्य ) का दायित्व 
मनुप्पपर ही है | 


सश्कि आसम्ममें ब्रह्मजीने कतंव्य-कर्मोंकी योग्यता और 
विवेक-सहित मनुष्योकी रचना की हैं | अनुक्ूछ और प्रतिकूल 
परिख्ितिका सदुपयोग कल्याण करनेवाछा है | इसलिये ब्रह्माजीने 
अनुकू-अतिकूल परिस्थितिका सदुपयोग करनेका विवेक साथ 
देकर ही मनुप्योकी रचना की है | 
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सत्‌-असतका विचार करनेमे असमथ पद्चु, पक्षी, इंक्ष आदिके 
द्वारा खामाविक परोपकार ( कतब्यपालन ) होता है; किन्तु 
मनुष्यको तो भगवत्कृपासे विशेष विवेक-शक्ति मिली हुई है | अतः 
यदि वह अपने विवेकको महत्त्व देकर अकतंव्य न करे तो उसके 
द्वारा भी खाभाविक छोक-हिताथ कम हो सकते है । 


प्रजा:--प्रजाओको । 
देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य ८ पशु, पक्षी, वृक्ष 
आदि ) सभी प्राणी श्रजा? है। इनमे भी योग्यता, अधिकार और 
साधनकी विशेषताके कारण मनुष्यपर अन्य सब ग्राणियोके पाबनका 
भार है | अतएव यहाँ “प्रजा? पद विशेषरूपसे मनुष्योके छिये ही 
प्रयुक्त हुआ है । 


सृध्ठा--रचकर । 
यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि भगवानकी आज्ञासे ओर 
उन्हींकी शक्तिसे ब्रह्माजी प्रजाकी रचना करते हैं | अतः वास्तवमे 
सश्कि मूल रचयिता मगवान्‌ ही हैं (गीता 9। १३, १७।२३ )#। 


डउवाच--( उनसे ) कहा कि | 
( यूयम्‌ )-:तुमलोग । 


# चातुव॑ंण्य॑ मया स॒ष्ट गरुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मा विद्धथकर्तोरमव्ययम्‌ || 
3 तत्सदिति निद्गों ब्रह्मणश्निविध. स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन. वेदाश्व॒यज्ञाश्वच विहिता* पुरा॥ 


गी० क० 2 हु शइक 


द््द गीताका कऋर्मयोग [ अ० हे 


अनेन प्रसविष्यध्चयम--इस कत्तव्यके द्वारा इद्विकों प्राप्त होनो । 
अर्जनकी कर्म न करनेमें जो रुचि थी, उसे दूर करनेके लिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि प्रजापति त्रह्माजीके बचनोसे भी तुम्हें कतंब्य- 
कर्म करनेकी शिक्षा लेनी चाहिये। दूसरोंके हितके लिये कतन्य-क्रम 
करनेसे ही तुम्दारी ठौकिक ओर पारछोकिक उन्नति हो मकती हैं । 
पप+--यह ( कतंव्य-कर्मरूप यज्ञ ) । 
बः--तुम छोगोको । 


इष्टकाम'चुक+ अस्तु--कतव्य-कमकोी सिद्र करनेके व्थे 
आवश्यक सामग्री प्रदान करनेवाला हो | 


निप्कामभावसे केवल कतेव्य-यालनके विचारसे कम करनेपर 
मनुष्य मुक्त हो जाता है और सक्राममावसे कर्म करनेपर मनुष्य 
बन्वनमें पड जाता है । प्रस्तुत प्रकरणमें निष्फामभावसे किये 
जानेवाले कलंव्य-क्मका विवेचन चल रहा है | अत यहाँ 
'इप्टकामः पदका अर्थ इच्छित भोग-सामग्री! ( जो सकामभावका 
सचक हैं ) लेना उचित ग्रतीव नहीं होता | यहाँ इस पढठका अर्थ 
हँ-यत ( कतत्य-कम ) करनेकी आवश्यक सामग्री || 
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४: “इ9 शब्द प्यजः बातुसे कृदन्तका “कत? प्रत्यय करनेसे बनता 
हू, जो यन्र ( ऋतव्य-कर्म ) का वाचक € और “काम ऋब्द “मु? धातुसे 
“अप प्रत्यव ऊरनेसे बनता ६; जो पदार्थ ( सामग्री ) का वाचक हू | 

| पिछले ( नवें ) श््ोफस भगवानने कद्मा टे कि यज ( कर्तव्य )के 
निमित्त किये जानेवाले कर्मोफे सिवा अन्य कर्मेर्मे लगा दुआ मनुष्य दी 
बंघता द ओर आगे तेरहवं ब्लोऊमें भी कहा ह कि जो अपनी डच्छापूर्तिके 


;्ट 
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कमयोगी दूसरोकी सेवा अथवा हित करनेके लिये सदैव 
तत्पर रहता है | इसलिये प्रजापति ब्रह्माजीके विधानके अनुसार 
दूसरोंकी सेवा करनेकी सामग्री, सामथ्य॑ और शरीर-निर्वाहकी 
आवश्यक वस्तुओकी उसे कभी कमी नहीं रहती । उसे ये उपयोगी 
वस्तुएँ छुगमतापृषक मिलती रहती है | बह्माजीके विधानके अनुसार 
कतंब्य-करम करनेकी सामग्री जिस-जिसको, जो-जो भी मिली हुई 
है, वह कवव्य-पालन करनेके लिये उस-उसको पूरी-की-पूरी प्राप्त 
है | कतव्य-पालनकी सामग्री कभी किसीके पास अधूरी नहीं 
होती । त्रह्माजीके विधानमे कभी अन्तर नहीं पड़ सकता; क्योकि 
जब उन्होने कतव्य-कर्म करनेका विधान निश्चित किया है 
तो जितनेसे कतव्यका पालन हो सके, उतनी सामग्री देना भी 
उन्हींपर निभर है । 


वस्तुतः मनुष्यशरीर भोग भोगनेके लिये है ही नहीं--- 
“एुहि तन कर फछ विषय न भाई! ( सानन्त ७ | 9७३। १)। 
इसीलिये “सांसारिक छुलोको भोगोट---ऐसी आज्ञा या विधान किसी 
भी सत्‌-शाखमे नहीं है | समाज भी खच्छन्द भोग भोगनेकी आज्ञा 
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लिये ही कम करते है; वे पापीलोग पापका ही भक्षण करते हैं | तात्प' 
यह कि यज ( क्तंव्य ) के लिये ही उचित कर्म करना चाहिये, न 
कि इच्छित पदार्थ पानेके ल्यि । यदि “इष्टकाम? पदका अर्थ इच्छित 
पदार्थ! लिया जाय तो कतंव्य-कर्मोंका करना ऐसे पदार्थोके लिये हो जाता 
है, जो भगवानके मतमें बन्धनकारक है| अतः 'इष्टकामः पदका अर्थ 
“कर्तव्यके लिये आवश्यक सामग्री? ही है । 


६८ गीताका कर्मयोग [ आ० ६ 


नहीं देता | इसके विपरीत दूसरोकों खुख पहुँचानेकी आज्ञा या 
विवान शा एवं समाज दोनो ही देत है | जले, पिताके ल््यि 
यह विधान तो मिलता है कि वह पुत्रका पालन-पॉपग कर; पर 
यह विवान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्रसें पिता सेवा ले ही । 
इसी प्रकार पृत्रपली आहठि अन्य सम्बन्धोके प्रति भी 
समझना चाहिय | 


कम्योगी सेव देनेका ही भात्र रखता हैं, लेनेका नहीं; 
क्योंकि लेनेका भाव ही बॉवनेवाठा है | लेनेका माव खखनेसे 
कल्याणप्रामिम बाधा छानेके साथ ही सासारिक पदार्थकी प्रापतिमें 
भी वावा उपस्थित हो जाती है | प्रायः सभीका अनुमब हैं कि 
संसारम छेनेका भाव रखनेवालेकोी कोश देना नहीं चाहता । 
इसल्यि ब्रह्माजी कहते है कि विना कुछ चाहे, नि.खाथभावसे करेब्य- 
कम करनेसे ही मनुष्य अपनी उन्नति ( कल्याण ) कर सकता है । 

अनेन देवान भाववत-स ( कलब्य ) के द्वारा देववाओको 
उन्नत को | 

यहाँ ठवः जब्ड उपकश्षक है; अत, इस पढके अन्तगत 
मनुष्य, ठेवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियाको समझना 
चाहिय ! कारण कि कमयोगीका उद्देश्य अपने कतंव्य-कर्मोंसे 
प्राणिमात्रकों मुख पहुँचाना रहता हैं | इसछ्यि यहाँ ब्रह्माजी सम्पूण 


प्राणियोक्नी उन्नतिके छिय मनुप्योकों अपने कनव्य-कमरूप यज्ञके 
पाउनका अआदिदा देत हैं 


अपने-अपने कऋतव्यका पाठन करनेसे 
मनुप्यका खन, 


कल्याण हो जाता द---(स्व्रे स्वे करमेण्यभिरतः 
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संसिद्धि लभते नर? (गीता १८ | ५५ ) | कतच्य-कमका 
पालन करनेके उपदेशके पूण अधिकारी मनुष्य ही है । मनुष्षोंको 
ही कम करनेकी खतन्त्रता मिली हुई है; अत: उन्हें इस खतन्त्रताका 
सदुपयोग करना चाहिये | 

ते देवाः वः भावयन्तु--वे देवता तुमछोगोको उन्नत करें । 

जेसे वृक्ष, छता आदिमे खाभाविक ही फझ्ल-फल छगते है, 
परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाय तो उनमें फ्लूल-फलछ 
अच्छे छगते है | ऐसे ही यजन-पूजनसे देवताओकी पृष्टि होती है, 
जिससे देवताओके काम विशेष न्यायग्रद होते है । परतु जब 
मनुष्य अपने कतब्य-कर्मोके द्वारा देववाओका यजन-पूजन नहीं 
करते, तब देवताओको पुष्टि नहीं मिछती, जिससे उनमे अपने 
कतव्यका पालन करनेमे कमी आ जाती है । उनके कतेव्य- 
पालनमे कमी आनेसे ही संप्तारमे विप्छव अर्थात्‌ अनावृष्टि, अतिदृष्टि 
आदि होते है । 

( एवम्‌ ) परस्परम्‌ भावयन्त+--इस प्रकार एक-दूसरेको 
उन्नत करते हुए । 

दूसरोकी उन्नतिमें जो प्रसन्नता होती है, वह प्रतिक्षण बढती 
रहती है । दूसरोकी प्रसनतामे जो आनन्द आता हैं, वेसा आनन्द 
अपनी उन्नतिके खुखभोगमे नहीं आता । 

यहाँ “परस्परम? पदका अथ यह नहीं समझना चाहिये कि 
दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करें, अपितु यह 


३० गीताका कर्मयोंग [ ऋ० » 


समझना चाहिये कि दूसरा हमारी सेवा करे वा न करे, दें तो 
अपने कलव्यके द्वार उसकी सेवा करनी ही है. | दूसरा क्या कर्ता 
है, क्या नहीं करता, हमें सुख देता है या दुःख, इन वातोसे हमें 
कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिये; क्योंकि दूसरोके कतव्यको 
उेखनेवाला अपने कलंब्यसे च्युत हो जाता हैं । परिणामस्वरूप 
उसका पतन हो जाता है. । दूसरोंसे कतब्यका पालन कराना 
अपने अधिकारकी वात मी नहीं है | हमें सवका हित करनेके डिये 
केबल अपने कतव्यका पालन करना है. और उसके द्वारा सबको 
सुख पहुँचाना है | सेवा करनेमें अपनी समझ, सामव्य, समय और 
सामग्रीको अपने डिये किश्वित भी वचाकर नहीं रखना हैँ | तभी 
जडतासे सबंथा सम्बन्ध-विच्छेद होगा । 


हमार जितने भी सासारिक सम्ब्धी--माता-पिता, ख्री-पृत्र, 
भाई-भीजाई आहि हैं, उन सबकी हमे सेवा करनी हैं | अपना छुख 
लेनेके लिये ये सम्बन्ध नहीं है | हमारा जिनसे जैसा सम्बन्ध दे, 
टसीके अनुसार उनकी सेवा करना; उन्हें मर्यादित छुख पहुँचाना 
हमारा कतव्य है | उनसे कोई आशा रखना एवं उनपर अपना 
अधिकार मानना वहुत वडी भूछ है | हम उनके ऋणी हैं, इसलिये 
ऋण उतारनेके लिये उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ हैँ । अतः 
निःस्वाथ भावसे उन सम्बन्धियोंकी सेवा करके हम अपना ऋण 
चुका ढें---यह हमारा सवप्रथम आवश्यक कर्तव्य है | सेवा तो हमें 
समभीक्री करनी है; परतु जिनका हमपर भार है, उन सम्बन्धियोकी 
सेवा सबसे पहले करनी चादिये । 
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शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदाथ आदि अपने नहीं हैं और 
अपने छिये भी नहीं हैं--यह सिद्धान्त है | अतः अपने-अपने 
कतंव्यका पालन करनेसे ख़तः एक-दूसरेकी उन्नति होती है । 
कतंव्य ओर अधिकार-सम्बन्धी मार्मिक बात- 

कर्मयोग तभी होता है, जब मनुष्य अपने कतव्यके पाछनपूवषक 
दूसरेके अधिकारकी रक्षा करे । जेसे, माता-पिताकी सेवा करना 
पुत्रका कतव्य है और माता-पिताका अधिकार है । जो दूसरेका 
अधिकार होता है, वही हमारा कतव्य होता है | इसलिये प्रत्येक 
मनुष्यको अपने कतंव्य-पालनके द्वारा दूसरेके अधिकारकी रक्षा 
करनी है तथा दूसरेका कतंव्य नहीं देखना है । दूसरेका कतंव्य 
देखनेसे मनुष्य खथ कततव्यच्युत हो जाता है, क्योंकि दूसरेका 
कतंत्र्य देखना हमारा कतव्य नहीं है | तात्पय है कि दूसरेका हित 
कंरना है--यह हमारा कतव्य है और दूसरेका अधिकार है । 
यद्यपि अधिकार कतंव्यकें ही अधीन है, तथापि मनुष्यकों अपना 
अधिकार देखना ही नहीं है, प्रत्युत अपने अधेकारका त्याग करना 
है । केवल दूसरेके अधिकारकी रक्षाके लिये अपने कतव्यका पालन 
करना है। दूसरेका कतेव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना 
लोक और परलछोकमें महान पतन करनेवाछ्य है | वर्तमान समयमें 
घरोमें, समाजमें जो अशान्ति, कलह, संघ देखनेमें आ रहा है 
उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकारकी माँग तो करते 
हैं, पर अपने कतंब्यका पालन नहीं करते ! इसडिये अ्रह्माजी 


रा गीताका कर्मेयोग [ अ० के 


देवताओं और मनुप्योको उपदेश ढते है कि एक-दूसरेका हित करना 
तुमलोगोका कतव्य है। 

( यूयम्‌ ) परम श्रेयः अवाप्स्घथ--तुमलोग परम कल्याणको 
प्राप्त हो जाओगे | 


प्राय: ऐसी वारणा बनी हुई हे कि यहाँ परम कल्याणकी 
प्राप्तिता कथन अतिशयोक्ति है, पर वास्तवमें ऐसा नहीं है । वदि 
इसमें किसीको सन्देह हो तो वह ऐसा करके खयं दख सकता है | 
जेंसे वरोहर रखनेतवालेकी घगेहर उसे वापस कर उनेसे वरोहर 
रखनेवालेसे तथा उस धरोहरसे हमारा किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं 
रहता, बसे ही संस्तारकी वस्तु संसारकी सेवा्में छगा दनेसे संसार 
और संसारकी वस्तुसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । संसारसे 
माने हुए सम्बन्धका विच्छेद होते ही चिन्मयताका अनुभव हो जाता 


हैं | अत प्रजापति ब्रह्माजीके वचनोंमे अतिदशयोक्तिकी कब्यना 
करना अनुचित है । 


यह सिद्धान्त हैं कि जबतक मनुप्य अपने लिये कम करता 
हैं, तत्रतक उसके कमकी समाप्ति नद्हीं होती और वह कमसे वँवा 
रहता हैं| कृतक्रत्य वही होता है, जो अपने लिय कमी कुछ नहीं 
करता | अपने डिये कुछ भी नहीं करनेसे पापका आचरण भी नहीं 
होता, क्योंकि पापका आचरण कामनाके कारण ही होता है 
( गीता ३२७ )| अत, अपना कल्याण चाहनेतले सावककों 
चाहिये कि वह झाम्रोंकी आज्ाके अनुसार फलकी इच्छा और 
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आसक्तिका त्याग करके कतव्य-कर्म करनेमें तत्पर हो जाय, फ़िर 
कल्याण तो खतःसिद्ध है। 

अपनी कामनाका त्याग करनेसे संसारमात्रका हित होता है। 
जो अपनी कामना-यूर्तिके लिये आसक्तिपूवंक भोग भोगता है, वह 
खय॑ तो अपनी हिंसा ( पतन ) करता ही है, साथ ही जिनके पास 
भोग-सामग्रीका अभाव है, उनकी भी हिंसा करता है भर्थात्‌ दुःख देता 
है। कारण कि भोग-सामग्रीसे युक्त मनुष्यकों देखकर अभावग्नस्त 
मनुष्यको उस भोग-सामग्रीके अमावका दुःख होना खाभाविक है | 
इस प्रकार खय॑ छुख भोगनेवाल्य व्यक्ति हिंसासे कभी बच नहीं 
सकता । ठीक इसके विपरीत पारमार्थिक मागपर चलनेवाले व्यक्ति- 
को देखकर दूसरोंकों खतः शान्ति मिलती है; क्योंकि पारमार्थिक 
सम्पत्तिपर सबका समान अधिकार है । निष्कष यह निकत्य कि मनुष्य 
कामना-आसक्तिका त्याग करके अपने कतंव्य-कमंका पाछन करता 
रहे तो ब्रह्माजीके कथनानुसार वह परम कल्पाणकों अवश्य ही ग्राप्त 
हो जायगा । इसमें कोई सन्देह नहीं है । 

यहाँ शट्ढा हो सकती है कि नित्यप्राप्त होनेयर भी परमात्मा 
अथवा परम कल्याणका अजुभव हमें क्‍यों नहीं हो रहा है / इसका 
समाधान यह है कि जबतक अपने लिये कुछ भी “करने? और 
4पने? की इच्छा रहती है तबतक नित्यप्राप्त तत्तका अनुमव नहीं 
हो सकता। इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको इन दोनों 
इच्छाओका सवथा त्याग कर देना चाहिये | मिलनेवाली प्रत्येक 
वस्तु बिछुड़नेवाली होती है, पर जो नित्यप्राप्त परमात्मतत्त है, वह 
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कमी किसी अवस्थामें नहीं विछुडता, चाहे हमें उसका अनुभव हो 
अथवा न हो ! इस वास्तविकताको मलीभोति जान लेनेपर पाने! 
की इच्छा और केबल दूसरोंके हिंतके छिये कर्म करनेपर करने? की 
इच्छा खत मिट जाती है । करने ओर पानेकी इच्छा मिटते ही 
नित्यप्राप्त तत्वका अनुभव हो जाता हैं और सावक क्रतक्ृत्य तथा 
प्राप्त-प्राप्तत्य हो जाता है | 
इलोक--- 
इश्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यक्षभाविताः। 
तेदचानप्रदायभ्यों यो झुडक्ते स्तेन एवं सः ॥१२॥ 
भावार्थ--- 
यज्ञसे भावित अर्थात्‌ पुष्ट हुए देवता भी तुमलोगोंकों बिना 
मॉंगे ही कतव्य-कम करनेके डिये आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। 
इस प्रकार उन देवताआसे ग्राप्त हुई सामग्रीको दूसरोंकी सेवामें 
लगाये बिना जो मनुप्य खयं ही उसका उपभोग करता है अर्थात्‌ 
उसे केवड अपने ही काममें छगाता है, वह चोर ही है । 


किसी भी मनुप्यका जीवन ( चाहे वह गरीव-से-गरीव अथवा 
धनी-से-वनी राजा-महाराजा ही क्यो न हो ) दूसरोंकी सहायता 
व्यि विना चछ ही नहीं सकता | कारण कि कोई मी व्यक्ति अपनी 
सारी आवश्यकताएँ अपने द्वारा प्री नहीं कर सकता | इसडिये जिनसे 
सहायता ली है ओर ले रहा है, उन प्राणियोंकी सेवा करना 


९ ब् 
मनुप्यमात्रका परम कनब्य हैं ओर उनकी सेवा न करना उसकी. 
कृतप्नता दे | 


स्छोक १२ ] गीताका कर्मयोग ण 


जो मनुष्य मिली हुई वस्तुओसे दूसरोंकी सेवा न करके खर्य॑ 
अकेला ही उनका उपभोग करता है, ऐसे अपने कतंव्य-कमसे 
च्युत हुए व्यक्तिको भगवान्‌ चोरकी उपाधि देकर उसकी ताड़ना 


करते हैं | 
अन्वय---- 


हि, यज्ञभाविताः, देवा, व: इशष्टान, भोगान्‌, दास्वन्ते, 
ते; दत्तान्‌, यः, एभ्यः, अप्रदाय, भुइन्क्ते, स;, स्तेनः;, एवं ॥ १२ ॥ 


पद-व्याख्या--- 

हि यश्षभाविताः देवाः वः इष्टान भोगान# दास्यन्ते--क्योकि 
यज्ञसे भावित हुए देवता तुमछोगोको ( बिना मॉगे ही ) कतंव्य- 
पालनकी आवश्यक सामग्री देते रहेगे। 

यहाँ मी 'इश्टभोग? शब्दका अथ इच्छित पदार्थ नहीं हो 
सकता | कारण कि पिछले ( ग्यारहवे ) श्छोकपें परम कल्याणको 
प्रात होनेकी बात आयी है और उसके हेतुके लिये प्रस्तुत 
( बारह॒वाँ ) इक है। भोगोकी इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो 
ही नहीं सकता | अतः यहाँ “इष्ट? शब्द 'थज? धातुसे निष्पन्न 
होनेसे तथा “भोग? शब्दका अथ आवश्यक सामग्री होनेसे उपयुक्त 
पदोंका अर्थ होगा--वें देवता तुमलोगोंकों यज्ञ ( कनंव्य-कर्म ) 


करनेकी आवश्यक सामग्री देते रहेगे । ५ 
यहाँ 'यशभाविताः देवा? पदोका तात्पय है कि देवता तो 


वि लि लकी जल नल बअउ-अ हक याआाअआपतप्थुअइकााफ जता 4 भा आाए 7 यादाकाका लक ला कया कद नि 


्ः 'पुजःपालतनाभ्यवहारयो?( सिद्धान्तकीमुदी १५४८ )--सुजः 
धात॒ुफे दो अर्थ होते हैं-- पालन ओर भक्षण | यहाँ पपालनः अर्थ लेना 


ही उचित प्रतीत होता है। 


] 


एच 


हा आण् दे 
गीताका कर्मयाग [झअ० ६ 


अपना अधिकार समझकर मनुप्योको आवश्यक सामग्री प्रदान करते 
ए हि पु 

ही हैं, केबल मनुप्णोकों ही अपना कतंव्य निभाना हैं । ठेवता अपने 

ठायिलस बाध्य होकर मनुष्योकोी कतव्य करनकी आवस्यक सामग्री 


4. हक रह्गे 
उले ही रहने | 


सश्किकि आदिकाल्म प्रजापति ब्रह्माजोन यत्न ( कतब्य-पालन ) 

की उपयोगी वस्तुओके सहित ग्राणियोंक्री रचा की--खिहयभाः 
प्रज्ञः खट्दा ( गीता ३| १० ) अर्थात्‌ उन्होंने आवब्यक सामग्री 
बिना माँगे ही पृणखूयसे पहलेल ही दे दी है| इस प्रकार वे तो 
अपने करंव्वका पालन कर ही रहे है, अब केवल मनुप्यकों अपने 
कतंब्यका पालन करना दै--वह वात “बे. पढके अन्तगन छिपी 
हुई दे | अपने खाबकी भावना न रखकर केबल दसरोके हिंतके 


दिये कतव्य- 


( ए / गा 
व्य-क्व्म करना ही व. पठका तात्ययव हैं | 


ते. दत्तान य. एम्यः अप्रदाय मुडके--( उस प्रकार ) उन 
( देवताओं ) से प्राम हुई कनेव्य-कमछी सामग्रीको जो पुरुष उन 
( देवताओं ) को ब्नि डिय अपने व्ममम व्यता दे । 

ब्रह्माजीन दवताओंके छिय “ते देवा? पढोका प्रयोग कसा हैं; 
क्योकि उनके मामने मनुप्य थे, ठेवता नहीं | परंतु यहाँ “एम्य£ 
पद ( जो इदम: इब्ठने बनता है) का प्रयोग हआ दे, जो 
समीपताका बोनक है | मगवानके लिय सभी समीप ही हैं [# 





£ वेठाई समतीतानि 


वरततेमानानि. चार्लुन। 
मविष्याणि चर 


बतानि मां तु छेद न कश्वन ॥ 
(गीता ७ | २6 ) 
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इससे यह प्रतीत होता है कि अब यहाँसे भगवानके वचन प्रारम्भ 
होते है | 

यहाँ “भुडन्केः% पढका तात्पय केवल भोजन करनेसे ही नहीं 
है, अपितु शरीरनिर्वाहकी समस्त आवश्यक सामग्री ( भोजन, वतन, 
धन, मकान आहढि ) को अपने सुखके छिये काममे लानेसे है । 


यह शरीर माता-पितासे मिल्या हैं एबं इसका पालन-पोपण 
भी उन्हींके द्वारा हुआ है | विद्या ग्रुरुजनोसे मिली है । देवता 
सबको कतंव्य-कर्मकी सामग्री देते है | ऋषि सबको ज्ञान देते 
है | पितर सबका भरण-पोषण करते है | मनुष्य कर्मोके द्वारा एक- 
दूसरेकी सेवा करते है । पश्चु-पक्षी, इक्ष, छता आदि दूसरोंके छुखनमें 
खयंको समर्पित कर ठेते है | यद्यपि पशु-पक्षी आदिको यह ज्ञान 
“नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे है, तथापि उनसे दूसरोंका 
उपकार खतः होता रहता है | इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी 
सामग्री--बल, योग्यता, पद, अधिकार, घन, सम्पत्ति आदि है, वह 
सब-की-सब हमे दूसरोंसे ही मिली है । इसलिये इन्हे दूसरोंकी 
ही सेवामे लगाना है | 

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सभी पदाथ हमे संसारसे 
मिले है | ये कभी अपने नहीं हैँ और अपने होगे भी नहीं | अतः 

एए दृअछुन । पू्वम व्यतीत हुए और वतमानमे स्थित तथा आगे. 
होनेवाले सब प्राणियोकों में जानता हूँ, परतु मुझे कोई भी श्रद्धा- 


भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता |? 
# यहाँ अनवनार्थक भुज्‌ धातुसे 'भुडक्ते पद निष्पन्न ८। अनवनका 
अर्थ है--भक्षण अर्थात्‌ वस्त॒ुकी अपने काममे लेना | 


। 
३४ शसीताका कर्मयोग [आ० मे 


इन्हें अपना और अपने लिये मानकर इनसे सुख भोगना ही वन्‍्धन 
है | इस बन्वनसे छूटनेका यही सरल उपाय है कि जिनसे यें, 
पदार्थ हमे मिले है, इन्हें उन्हींका मानते हुए उन्हींक्री सेब्रमें 
ए डे 
निष्कामभावपूवक लगा दें । यही हमारा परम कतव्य हैं । 


साधकोंके मनमें प्रायः ऐसी भावना उत्पन हो जाती है कि 
यदि हम संसाए्की सेवा करेंगे तो उनमें हमारी आसक्ति हो जायगी 
और हम संसारमें फेस जायेंगे | परन्तु भगवानके बचनेसे यह सिद्ध 
होता है. कि फेंसनेका कारण सेवा नहीं है, अपितु अपने लिये कुछ 
भी लेनेका भाव ही है | इसछिये लेनेका भाव त्यागकर देवताओकी 
तरह दूसरोंकों छुख पहुँचाना ही मनुप्यमात्रका परम कर्तव्य है । 


कर्मयोगके सिद्धान्तमें प्राप्त सामग्री, सामध्ये, समय तथा 
समझदारीका सदुपयोग करनंका ही विधान है । प्राप्त सामग्री 
आदिसे अधिककी ( नयी-नयी सामग्री आदिकी ) कामना करना 
कमयोगके सिद्मान्तसे विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदिको ही 
दूसरोके हितमें छगाना है | अधिककी किश्चित्‌ भी आवश्यकता नहीं 
है। युक्तितगत वात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है, उससे 


उतनी ही आशा की जाती है, फिर भगवान्‌ अथवा देवता उससे 
अधिककी आशा कैसे कर सकते हैं ? 


सः स्तेनः एच--चह चोर ही है | 


यहाँ “सः स्तेनः पढोर्मे एकबचन देनेका तात्पय यह है कि 
अपने कतेन्यका पाठन न करनेवाला मनुष्य सबको प्राप्त होनेवाली 
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सामग्री ( अन्न, जछ, वश्र आदि ) का भाग ( दूसरोको दिये 
ब्रिना ही ) अकेला खय ले लेता है। अत: वह चोर ही है । 

जो मनुष्य दूसरोकोी उनका भाग न देकर खय अकेले ही 
भोग करता है, वह तो चोर है ही, पर जो मनुष्य किसी भी 
अंशमे अपना खाथ सिद्ध करना चाहता है अर्थात्‌ सामग्रीको 
सेवामे छगाकर बदलेमे मान-बड़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने 
अंशमे चोर ही है । ऐसे मनुष्य अन्तःकरण कभी झुद्ध ओर 
शान्त नहीं रह पाता । 

यह व्यक्टि शरीर किसी भी प्रकारसे समश्टि ससारसे मिन्न 
नहीं है और हो सकता भी नहीं, क्योकि समष्टिका अंग ही व्यष्टि 
कहलाता है | इसलिये व<यष्टि ( शरीर ) को अपना मानना ओर 
समश्टि ( संसार ) को अपना न मानना ही राग-द्ेप आदि इन्द्रोंका 
कारण है एवं यही अहंकार, व्यक्तित अथवा विष्मता है#| कम- 
योगके अनुष्ठानसे ये सब ( राग-द्वेष आदि ) छुगमतापूबक मिट जाते 
है | कारण कि कमयोगीका यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ 
भी कर रहा हूँ, वह सब अपने लिये नहीं, अपितु संसारमात्रके 
लिये कर रहा हूँ। इसमे भी एक अत्यन्त मार्मिक बात यह है कि 
कर्मयोगी अपने कल्याणके लिये भी कोई कम न करके ससारमात्रके 
कल्याणके उद्देश्ससे ही सब कम करता है । कारण कि सबके 
कल्याणसे अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विपमताकों 


# आत्मापि चाय न मस सर्वा वा इथिवी सम ॥ ( सहा०आअमेधिक० 


३२। ११) 
ध्यह शरीर भी मेरा नहीं है अथवा यह सारी प्रथ्वी ही मेरी है !? 


८० गीताका कर्मेयोग [ आ० ३ 


जन्म देना है, जो सावककी उन्नतिमें वाधघक है | शरीए, इनि 

मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है; वह सब-का-सव हमें 
संसारसे मिला है। संसारसे मिली वस्तुकी केबल अपनी खांध॑ 
सिद्धिम लगाना ईमानदारी नहीं है | ' 


कतंव्य-सम्बन्धी विशेष बात-- 


हिन्दू-संस्कृतिका एक्रमात्र उद्देश्य मनुष्पका कल्याण करना है । 
इसी उद्देश्यसे ब्रह्मजी (सश्कि आदियमें) मनुष्योको निःखा्थ- 
भावसे अपने-अपने कतव्यके द्वारा एक-दूसरेको खुल पहुँचानेकी 
आत्रा देते हैं (गीता ३ | १० )। 

पिएं माई, बहनें, माताएँ आदि सब-के-सब कम करते ही 
हैं; परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, 
ममता, आसक्ति, खाय आदिके वशीभूत होकर कर्म करते हैं । 
अतः; वोकिक एवं पारछोकिक दोनो ही छाम उन्हे नहीं होते, 
प्रद्युत ह्वानि ही होती है। खाथके वशीभूत होकर अपने लिये 
कम करनेसे ही लोकमें लड़ाई, खटपठ, ईर्ष्या आदि होते हैं और 
परकोकर्मे दुगति होती है | दूसरोकी सेवा करके बदलेमें कुछ भी 
चाहनेसे वस्तुओं और व्यक्तियोंके साथ मनुष्यका सम्बन्ध जुड़ जाता 
है । किसी भी कमके साथ खाथंका सम्बन्ध जोड़ लेनेसे वह कर्म 
तुष्छ और बन्चनकारक हो जाता है। खार्थो मनुष्यकों संसारमें 
कोई अच्छा नहीं कहता | चाहनेवालेकी कोई अधिक ठेना नहीं 
चाहता । प्रायः ऐस्ता देखा जाता है कि घरमें भी रागी तथा भोगी 
व्यक्तिसे वस्तुएँ छिपायी जाती हैं | इसके विपरीत हमारे पास 
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जितनी समझ, समय, सामथ्य और सामग्री है, उतनेसे ही हम 
दूसरोंकी सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है, इसके 
अतिरिक्त वस्तु, आराम, मान-बड़ाई, आदर-पसत्कार आदि न चाहनेपर 
भी प्राप्त होने रूगते हैं। परंतु कमयोगीमें मान-बड़ाई आदिकी 
इच्छा नहीं होती; क्योकि इनकी इच्छा और सुखभोग ही 
बन्धनकारक होता है । 


मुझे सुख केसे मिले ?--केवछ इसी चाहनाके कारण 
मनुष्य कतव्यच्युत और पतित हो जाता है । भतः <दूसरोंको खुख 
कैसे मिले !--ऐसा भाव कमयोगीको सदेव रखना चाहिये | घरमें 
माता-पिता, भाई-बहन, ख्ली-पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, उन सभीको 
एक-दूसरेके हिंतकी बात सोचनी चाहिये | प्रायः सेवा करनेवालेसे 
एक भूल हो जाती हैं कि वह 'मैं सेवा करता हूँ?, “मै बस्तुएँ दोता 
हँः---ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बेठता है | वस्तुतः सेवा 
करनेवाला व्यक्ति सेग्यकी वस्तु ही सेव्यकों देता है । जेसे माँका 
दूध उसके अपने छिये न होकर बच्चेके लिये ही है, वेसे ही 
मनुष्यके पास जितनी भी सामग्री है, वह उसके डिये न होकर 
दूसरोंके लिये ही है | अतरव मनुष्पको प्राप्त सामग्रीमें ममता करने 
अर्थात्‌ उसे अपनी और अपने लिये मानतेका अधिकार नहीं है। 
ममता करनेपर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल 
ममतारूप बन्धन रह जायगा | इसी कारण भगवान्‌ कहते हैं कि 
वस्तुओको अपनी मानकर स्वयं उनका भोग करनेवाल्य मनुष्य 
चोर ही है । 


८२ गीताका कर्मयोग [ भ० ३ 


देवता, ऋषि, पितर, पद्चु-पत्नी, इक्ष-्व्ता आदि सभीका खमाव 
ही परोपकार करनेका है | मनुप्य सढा इनसे सहयोग पानेके 
कारण इनका ऋणी है | इस ऋणसे मुक्त होनेके लिये ही पद्च- 
महायज्ञ ( ऋषियन्, ठेवयन्र, म्रतयज्न, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ ) 
का विंवान हैं | मनुप्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो बुद्विपृषक 
सभीको अपने कनव्य-कर्मोसे तृत्त कर सकता है । अत. सबसे 
अविक उत्तरदायित्व मलुष्पपर ही है | इसीको ऐसी खतन्‍्त्रता मिली 
है, जिस्तका सदपयोग करके यह परम श्रेयकी प्राप्ति कर सकता हैं । 


देवता आदि तो अपने कतब्यका पालन करते ही है | यदि 
मनुष्य अपने कर्त्यका पालन नहीं करता तो देवताओंमें ही नहीं, 
अपितु त्रिछोकीमरमें हलचलछ उत्पन्न हो जाती है और परिणामखरूप 
अतिद्ृष्टि, अनादृष्टि, भकम्प, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने 
लगते हैं | भगवान्‌ भी ( गीता ३ | २३-२४ में ) कहते है कि. 
थदि में सावधानीपयूवंक कतव्यका पालन न करूँ तो समस्त लोक 
नष्ट-भ्रट हो जायें? | जिस प्रकार गतिशीछ बैलगाडीका कोई एक 
पहिया भी खण्डित हो जाय तो उससे पूरी बेंढडगाडीको झठका 
लगता हैं, इसी प्रकार गतिशीठ सृष्टिचक्रमें यद्वि एक व्यक्ति भी 
कलव्यव्युत होता ढै तो उसका विपरीत प्रभाव सम्पूर्ण सृश्टिपर 
पढ़ता है । इसके विपरीत ज़ेसे शरीएका एक भी पीडित ( रोगी ) 
अज्ञ ठीक होनेपर सम्प्रण शरीरका खत. हिंत होता है, वेंसे ही. 
अपने कतेब्यका टीक-ठीक पालन करनेवाले मनुष्यके द्वारा सम्पर्ण 
सश्टिका खतः हित होता है । 


न्छोक १२ ] गीताका कर्मयोग ८३ 


प्रजापति ब्रह्माजीने देवता और मनुष्य---दोनोको अपने- 
अपने कनंव्यका पालन करनेकी आज्ञा दी है | देवता आदि सब 
मर्यादासे चछते है | केवल मनुष्य ही मूखंतावश मर्यादाको भंग 
करता है | कारण कि उसे दूसरोकी सेवा करनेके लिये जो सामग्री 
मिली है, उसपर वह अपना अधिकार समझ बेठता है | अनन्त 
जन्मोके कम-बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये मनुष्यको खतन्त्रता 
मिली है; किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कम और कमफल्में 
ममता-आसक्ति कर बेठता है | फल-खरूप नया बन्धन उत्पन्न 
करके वह खय॑ फैंस जाता है और आगे अनेक जन्मोंतक दुःख 
पानेकी तेयारी कर लेता है | अतएव मनुष्यको चाहिये कि उसे जो 
कुछ सामग्री मिली है, उससे वह त्रिछोकीकी सेवा करे अर्थात्‌ उस 
सामग्रीको वह भगवान्‌, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त 
प्राणियोकी सेवामें छगा दे | 

ज़ड्डा--जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, वह सब-की-सब 
दूसरोंकी सेवामें छगा देनेपर कमयोगीक्रा जीवन-निर्वाह कैसे 
हो सकेगा ! 

समाधान---वास्तवमें यह शड्डा शरीरके साथ अपनी एकता 
माननेसे अर्थात्‌ शरीरको ही अपना खरूप माननेसे पैदा होती है; 
परंतु कर्मयोगी शरीरसे अपना कोई सम्बन्ध मानता ही नहीं, प्रत्युत 
उसे संत्ारका और संसारके लिये ही मानकर उसीकी सेवार्मे छगा 
देता है । उसकी दृष्टि अविनाशी खरूपपर रहती है, नाशवान्‌ 
शरीरपर नहीं । जिसकी दृष्टि शरीरपर रहती है, वही ऐसी शाड्ढा 
कर सकता है कि कमयोगीका जीवन-निर्वाह कैसे होगा ! 


८५ गीताका कर्मयांग [ अ० हे 


जबतक भोगेच्छा रहती है, तमीतक जीनेकी इच्छा तथा 
मरनेका भय रहता है | भोगेष्छा कमयोगीमे रहती ही नहीं; क्योंकि 
उसके सम्पूण कम अपने छिये न होकर दूसरोकी सेवाके लिये ही 
होते है | अतः कर्मग्रोगी अपने जीनेकी परवा नहीं करता । उसके 
मनमें यह प्रध्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? 
वास्तवमें जिसके हृठयमें जगत्‌की आवध्यकता नहीं रहती, उसकी 
जगतको आवम्यकता रहती हैं | इसलिये जगत्‌ उसके निर्वाहका 
खत प्रवन्ध करता है। 

जिनका जीवन परोपकारके छिये ही समर्पित है, ऐसे पशु- 
पक्षी, की>-पतंग, चक्ष-छत्ता आदि सभी साधारण ग्राणियोके भी 
जीवन-निर्वाहका जब प्रबन्ध है, तव डारीरसहित मिल्री हुई सब 
साम्ग्रीको प्राणियोके द्वितमे व्यय करनेवाले मनुष्यके जीवन-निर्वाहका 
प्रबन्ध न हो, यह केसे सम्मत्र है १ 

जगलियन्ता जगदीश्वरकी असीम कृपासे जीवन-निर्वाहकी 
सामग्री समस्त प्राणियोको समान रूपसे मिली हुई हैं । इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण सवके सामने है | माताके शरीरमें जहाँ रक्त-ही- 
रक्त रहता है; वहाँ भी बच्चेके जीवन-निर्वाहके लिये मीठा और 
पुष्टिकः दूध खत. पेंढा दो जाता है । अतर्‌व॒ चाहे प्रार्यसे मानों 
या भगवत्कृपासे मनुष्यके जीवन-निर्वाहकी सामग्री उसको मिलती 
ही हैं। इसमे सन्देह, चिन्ता, शोक एवं विचार होना ही नहीं 
चाहिये। मगवानके राज्यमें जब पापी-से-यापी एव नास्तिक-से-नास्तिक 
पुरुषका भी जीवन-निर्याह होता है, तब्र कर््रेगीके जीवन-निर्वाहमें 


स्छोक १२-१३ ] गीताका कर्मयोग ट्ण्‌ 


क्या बाबा आ सकती है /? अतः यह प्रश्न उठाना 
ही भूछ है | 
सम्बन्ध--- 

नवे इलोकर्ें भगवानूने “यज्ञके लिये किये जानेवाले कर्म 
बॉधनेवाले नहीं होते---ऐसा बतलाकर यज्ञके लिये कर्म करनेकी 
आज्ञा दी | उस आज्ञाकों ब्रह्माजीके वचनोंद्वारा पुष्ट करके नवें 
इ्ल्ोकमें कहे हुए अपने वचनोंते एकवाक्यता करते हुए अगले 
श्लोकमे यज्ञ ( कतंव्य-कर्म ) करने और न करनेके फलका स्पष्ट 
विवेचन करते है । 


इलोक--- 
यशशिशशिनः  सन्‍्तो मुच्यन्त सबकिल्तरिषें:। 
भ्रुज्ञेते ते त्वघं पापा ये पच्न्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
भावार्थ--- 
केवछ सबके हितके छिये सम्पूण यज्नरूप कम ( व्यापार, 
नौकरी, गृहकाय आदि ) करनेपर यज्ञशेषके रूपमें योग ( समता )- 
का अनुभव करनेवाले पुरुष सम्पूण पापोसे मुक्त हो जाते है । 
इसके विपरीत जो केवल अपने शरीरके पोषण ( आराम आदि )के 
लिये ही पकाते अर्थात्‌ सब कम करते है, वे पापीछोग तो पापका ही 
भक्षण करते है। 
अन्वय--- 
यज्ञशिष्ठाशिन;, सनन्‍्तः, सर्वकिल्विषै,, मुच्यन्ते, ये, आत्मकारणात्‌, 
पचल्ति, ते, पापा;, तु; अधम्‌, भुझते ॥ १३ ॥ 


८६ गीताका कर्मयोग [ अ०३ 
पद्‌-व्याख्या-- 
यशशिप्टाशिनः सन्‍्तः--यज्ञगेषक अनुभव करनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुष । 


कतव्य-कर्मोका निष्कामभावसे विधिपृवक पालन करनेपर 
( यज्ञशेषके रूपमें ) योग अथवा समता ही शेष रहती है । 
कमयोगमें यह खास वात है कि संसारसे प्राप्त साम्रग्रीके द्वारा ही 
... कम होता है | अतः संसारकी सेवामें छगा देनेपर ही वह कम “्यज्ञः 
७ होता है | यज्ञकी छिद्धिके पश्चात्‌ खतः अवशिष्ट रहनेवाला 
'थो ।/ अपने लिये होता है | यह योग ( समता ) ही यज्ञणष है, 
जिसे भगवानने चोथे अध्यायर्मे “अमृत! कहा है--- 
यक्षशिश्ाम्तसुजः ( ४। ३१ )। 
सर्वेकिल्विपः मुच्यन्ते--सब पापो ( बन्धनो ) से मुक्त हो 
जाते हैं | 


यहॉ“किल्विपेंः पद बहुबचनान्त है, जिप्तका अर्थ है... 
सम्पूर्ण पापोसे अर्थात्‌ बन्धनोसे | परंतु भगवानने इस पदके साथ 
“सर्वे? पद भी दिया हैं, जिसका विशेष तात्यय यह हो जाता है 
कि यज्ञजेपका अचुभव करनेपर मनुष्यमें किसी भी प्रकारका बन्धन 
नहीं रहता । उसके सम्पूर्ण ( सचित, ग्रार्ध और क्रियमाण ) 
कर्म भडीमॉँति विोन हो जाते है ( गीता 8 | २३ )। सम्पूर्ण 
कर्मोंके विंटीन हो जानेपर उसे सनातन ब्रह्मक्री प्राप्ति हो जाती है 
(गीता ४ | ३१)। 


न्छोक १३ ] गीताका कर्मयोग ८७ 


इसी अध्यायके नवें इलोकमे भगवानने यज्ञा्-कर्मसे अन्यत्र 
कमको बन्धनकारक बतलाया और चौथे अध्यायके तेईसवें इलोकमे 
यज्ञाथ-क्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कम॑ बिलीन होनेकी बात 
कही | इन दोनों इलोको ( ३।९ तथा ४ । २३ ) में जो बात 
आयी है, वही बात यहाँ 'सर्वकिट्विषेः? पदसे कही गयी है | तात्पय 
है कि यज्ञणेषका अनुभव करनेवाले मनुष्य सम्पूण बन्धनरूप कमोसे 
मुक्त हो जाते है | पाप-क्रम तो बन्धनकारक होते ही हैं, 
सकाममावसे किये गये पुण्य-कम भी ( फलजनक होनेसे ) 
बन्धनकारक होते हैं, यज्ञशोष ( समता )का अनुभव करनेपर पाप 
ओर पुण्य--दोनो ही नहीं रहते---बुद्धियुक्तो जहातीह 
उसे खुकतदुष्छते? ( गीता २ | ५० ) | 

अब विचार करे कि बन्धनका वास्तविक कारण क्या है * ऐसा 
होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये--इस कामनासे 
ही बन्चम होता है । यह कामना सम्पूण पापोकी जड़ है 
(गीता ३ | ३७ )। अतः कामनाका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है | 

वास्तवमें कामनाकी कोई खतन्‍त्र सत्ता नहीं है | कामना 
अभावसे उत्पन्न होती है और 'खय? ( सत्‌-खरूप ) में क्रिसी प्रकारका 
अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिये ध्खयंःमें 
कामना है ही नहीं | केवछ मूलसे शरीरादि अस्तत्‌ पदार्थोके साथ 
अपनी एकता मानकर मनुष्य असत्‌ पदा्थोके अभावसे अपनेमें 
अभाव मानने लगता हैं और उस अभावकी पू्तिके छिये असत्‌ 
पदार्थोंकी कामना करने छगता है | साधकको इस बातकी ओर 


| 
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ध्यान देना चाहिये कि आरम्भ और समाप्त दोनेत्राली क्रियार्थेसि 
उत्पन्न और नए होनेबाले पदाथ ही तो मिलो । ऐसे उत्पत्ति-विनाश- 
शीड पढार्थंसि मन॒प्यकें अमावक्री पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती । 
जब इन पढावेसि अमात्की पूर्ति होनेका प्रदन ही। नहीं हैं, तो 
फिर इन पदा्थोक्री कामना करना मी मूल हीं दे । एसा टीक-टीक 
बिंचार करनेते कामनाकी निद्रि सदन हो सकती है. । 
हा, अपने कहल्नेवाले शरीराठि पढाथोकी कभी भी अपना 
तथा अपने छिये न मानकर दूसरोंकी सेव्राम लगानेसे इन पदाथोसे 
खत: सम्बन्ब-विब्छेद हो जाता है, जिससे तत्काद अपने सत्वहृपका 
बोव हो जाता है। किर कोई अमाव शेप नहीं रहता । जिसके 
मनमे किप्ती प्रकारके अभावक्री मान्यता ( कामना ) नहीं रहती, वह 
मनुष्य जीते-जी दी संसारसे मुक्त है । 
ये आत्मकारणात्‌# पच्रन्ति--( और ) जो कषपने लिये ही 
पकाने हैं । 
अपने छिये कुछ भी चाहनेका भाव अथात्‌ खाय, कामना 
ममता, आसक्ति एवं अपनेकों अच्छा कहलानेका किम्वित भी भाव 
“अए्मकारणातः पढके अन्तगत आ जाता है | मलुप्यमें खायबुद्धि 
जितनी अधिक होती है, वह उतना ही अधिक पापी होता है। 
यहाँ 'पच्रनन्ति? पद उपलक्षक दे, जिसका अ् केवल “पकाने? 


से दी न होकर खाना, पीना, चलना, चेंठना आदि समस्त सांसारिक 
क्रियाओंकी सिद्धिसे है । 


# यहां देतु आर्थ्म पश्चमी विभक्ति है, लिसका अर्थ होता है-- 
अपने टिये । 


ख्छोक १३ ] गीताका कमयोग ८९, 


पापी व्यक्ति अपने लिये पकाये ( काय करे ) अथवा दूसरेके 
लिये, वस्तुत: वह अपने लिये ही पकाता है | इसके विपरीत अपने 
खाथभावका त्याग करके कतंव्य-कर्म करनेवाला साधक अपने 
कहलानेवाले शरीरके लिये पकाये अथवा दूसरेके लिये, वस्तुत: वह 
दूसरेके लिये ही पकाता है| ससारसे हमे जो भी सामग्री मिली है, 
उसे संसारकी सेवामे न छठगाकर अपने सुखभोगमे लगाना ही अपने 
लिये पकाना है | संसारके छोटे-से-छोटे अंश शरीरको अपना और 
अपने लिये मानना महान्‌ पाप है | परंतु शरीरको अपना न 
मानकर इसे आवश्यकतानुसार अन्न, जछ, वश्र आदि देना और इसे 
आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना इस शरीरकी सेवा है, जिससे 
शरीरमें ममता-आसक्ति नहीं रहती । 


मनुष्यकी अपने कर्मोंक्रा फठछ खय भोगना पडता है, परंतु 
उसके द्वारा किये गये कर्मोका प्रभाव सम्पूण ससारपर पडता है । 
धअपने लिये! कर्म करनेवाला मनुष्य अपने कतव्यसे च्युत हो जाता 
है और अपने कतव्यसे च्युत होनेपर ही राष्ट्रमें अकाल, महामारी, 
मृत्यु आदि महान्‌ कष्ट होते हैं | अतः मनुष्यके लिये उचित है 
कि वह अपने छिये कुछ मी न करे, अपना कुछ भी न माने तथा 
अपने लिये कुछ भी न चाहे | 

कमफल ( उत्पन्न और नष्ट होनेबाली वस्तुमात्र ) का आश्रय 
लेता “अपने छिये पकाने! के अन्तगत है | इसीलिये भगवानने छठे 
अध्यायके पहले इलोकमे “अनाश्रितः कर्मफलम? पढोसे कमयोगीको 
कर्मफलका आश्रय न लेनेके लिये कहा है | सवंथा अनाश्रित हो 
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जानेपर ही मनुष्य अपने ढिये कुछ नहीं करता, जिससे बह योग 
स्थित हो जाता है । 

ते पावा' तु अबम्‌ भुुझते-वे पापीछोग तो पावका (ही ) 
मक्षण करते है । 

इन परढोर्मे भगवानने “अपने लिये! कम करनेवातोकी सम्य 
भाषामें निन्‍्ठा की हैं। अपने छिये किये गये कर्सि वह इतना 
पाप-सम्रह कर छेता है कि चौरासी छा योनियो प्ख़ नरकोका 
दु ख.भोगनेपर भी वह समाप्त नहीं होता, अपितु सश्वितके रूपमें 
ओेप रह जाता है | मनुप्ययोनि एक ऐसा अदभुत खेत है, जिप्तमें 
जो भी पाप या पुण्यका बीज वोया जाता है, वह अनेक जन्मोतक 
फल देता है | अतः मनुष्यकों तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिये 
कि “अब में पाप ( अपने लिये कम ) नहीं कह्हेंगाः | इस निश्चयमें 
बडी भारी शक्ति 6 | सच तो यह द्व॑ कि परमात्माकी तरफ चलनेका 
दृढ निश्चय होनेपर पाप होना खत. बंद हो जाता है | 

सम्बन्ध-- * 

“मुन्ने घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ?--अजुनके दस ग्रश्नके 
उत्तम भगवान्‌ अनेक हेतु देते हुए अगले दो इलोकॉमें सृष्टि 
चक्रकी सुरक्षाकें लिये भी यज्ञ ( कतंव्य-कर्म ) करनेक्ी 
जआवश्यकताका गप्रतिपादन करते हूँ | 

# वासतवर्म मनुप्यजञन्म ही सब जन्‍्मोंका आदि तथा अन्तिम जन्म 


है । यदि मनुष्य पर्मात्म-प्राति कर छे तो अन्तिम जन्म भी यही है. ओर 
परमात्म-प्राप्ति न करे तो अनन्त जन्‍्मोंक्रा आदि जन्म भी यही दे | 
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इलोक--- 
अन्नाह्इवन्ति भूतानि पजन्याद्ज्नसस्थवः | 
यज्षाहृवति पजेन्यो यज्ञः कमसमुद्धवः ॥ १४ ॥ 
कर्म ब्रहमोकृवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्ध वम | 
तस्मात्सबंगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ १५ ॥ 
भावार्थ--- 
सम्पूण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते है। अन्न वर्षासे होता 
है । कतंव्यपालनरूप यज्ञसे ही वर्षा होती है। यज्ञ कर्मोंसे 
निष्पन्न होता है | कतंब्य-कर्मोका ज्ञान वेदों तथा पुराण, स्थृति 
आदि वेदानुकूछ शासतरेंसे होता है| वेद अविनाशी परमात्मासे 
प्रकट होते हैं । इसलिये वह सवब्यापी परमात्मा यज्ञ ( कतंव्य-कम ) में 


नित्य प्रतिष्ठित है | 
अन्वय--- 


भूतानि, अज्नातू, भवन्ति, भ्षत्नसम्भव;, पर्जन्यात्‌, ( भवति 2) 
प्जन्‍न्य:, यज्ञात्‌, भवति, यज्ञ कर्मसमुद्धवः, कम; अल्मोक्नवम बहा; 
अक्षरसमुद्धवम/ विद्धि, तस्मात्‌ू+ सवंगतम्‌, अहम, नित्यम्‌, यज्ञे; 


प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४-१५ ॥ 
पद-व्याख्या--- 


भूतानि अन्नाद्‌ भवन्ति--सम्पूण ( जरायुज, उद्धिज्ज, अण्डज 
और स्वेदज ) प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते है | 
प्राणोकों धारण करनेके लिये जो खाया जाता है, वह 
थअनः% कहलाता है | 
#% अद्‌ भक्षणः धातुसे 'कतः करनेपर “अदोब्नन्ने? ( अष्टा० ३। 
२ | ६८ ) सूत्रके निपातनसे “अन्नः शब्द बनता है, अन्यथा “अदो 
जग्धिल्य॑त्ति कितिः ( अश० २ | ४ | ३६ ) से “्जग्घः शब्द बनेगा । 
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जिस प्राणीका जो खाद्य है, जिसे ग्रहण करनेसे उसके 
शरीरकी उत्पत्ति, भरण और पुष्टि होती है, ठसे ही यहाँ “अन्न 
नामसे कहा गया है, जैंसे--मिद्रीका कीड़ा मिद्री खाकर जीता है 
तो मिट्ठी ही उसके छिये अन्न है । 

जरायुज ( मनुष्य, पशु आदि ), उड्लिब्ज ( दृक्षादि ), अण्डज 
(पश्ची, सप, चींटी आदि ) और स्वेठज ( जेँ. आदि )--ये चारो 
ग्रकारके प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्नसे 
ही जीत्रित रहते हैं#। 

अन्नसम्भवः पजेन्यात्‌ ( भवनि )--अनकी उत्पत्ति वर्षासे 
होती है । 

समस्त खाद्ययरदार्थोक्ी उत्पत्ति जल्से होती दै। थास-फ्रप्त, 
अनाज आदि तो जच्से होते ही है, मिट्टीके उत्पन्न होनेमे भी जल 
ही कारण है | अन्न, जल, वस्र, मकान आहि शरीर-निर्वाहकी 
सभी सामग्री स्थल या सन्मरूपसे जलसे सम्बन्ध रखनी है. और 
जल्का आधार वर्षा है । 

पजेन्य. यज्ञाद्‌ भवति--वर्पा यज्ञसे होती है | 

यहाँ यज्रः ग॒ब्दा समस्त कतंव्य-कर्माका उपछक्षक हैँ । 
गीताके पिद्नान्त ण्वं कमयोगके प्रस्तुत प्रकाणणके अनुसार अपने- 
अपने खाभमाविक कमोाका भव्वीमोति पाछन करना यज्ञ है। 
निष्कामभावसे केवल दूसरोके हितके लिय किये गये सभी कर्म 
थ्न्ञःके अन्तगत आ जाते है | 


# 5 न पा न अप ममता जग लसनया न 
# “अन्नाउश्ेव स्वल्विमानि थूतानि जावस्ते | अस्नन जातानि 
जेयनितिः ( ते त्तिरीयोपनिषद्‌ ३। २) । 
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बुहदारण्यक उपनिषद्में एक कथा आभाती है। प्रजापति 
ब्रह्मजीने देवता, मल॒ष्य और असुर---इन तीनोको रचकर उन्हें 
८? इस अक्षरका उपदेश दिया | ठेव॒ताओके पास भोग-सामग्रीकी 
अधिकता होनेके कारण उन्होने ८दः का अथ “दमन करो? समझा | 
भनुष्योमे संग्रहकी प्रवृत्ति अधिक होनेके कारण उन्होने “दः का 
अथ <दान करो? समझा । अछुरोमे हिंसा ( दूसरोको कष्ट देने ) का 
भाव अधिक होनेके कारण उन्होने 6? का अर्थ वददया करोः 
समझा । इस प्रकार देवता, मनुष्य और अस्लुर---तीनोको दिये गये 
उपदेशका तात्पय दूसरोका हित करनेमें ही है । वर्षाके समय 
मेघ जो ८ द्‌ द*? की गजना करता है, वह आज भी ब्रह्माजीके 
उपदेश ( दमन करो, दान करो, दया करो ) के रूपसे कतव्य- 
कर्मोकी याद दिलाता है ( बृहृदारण्यक० ५। २ | १-३ ) । 

यज्ञ: कमसमुद्भधवः--यज्ञ कर्मोसे निष्पन्न होनेवाला है। 


निष्कामभावपू्वक किये जानेवाले छोकिक और शास्रीय सभी 
त्रिह्ठित कर्मोका नाम “यज्ञ” है । ब्रह्मचारीके लिये अग्निह्नोत्र करना 
यज्ञः है। ऐसे ही ब्रियोके लिये रसोई" बनाना यज्ञर है #| 
आयुर्वेदज्ञाता केबछ लोगोके हितके लिये वैद्यक-क्म करे तो उसके 
+% बेवाहिको विधि: स्नीणा सस्कारो वेदिकः स्एतः । 
पतिसेवा गुरों वासो. गहाथौडग्निपरिक्रिया ॥ 
(मनुस्मति २ | ६७ ) 
पज्नरियोंके लिये वेवाहिक विविका पालम ही वेदिकसंस्कार 
( यशोपवीत )) पतिकी सेवा ही ग़ुरुकुरू-निवास ( वेदाध्ययन ) और 
यहकाय ही अग्निहोत्र ( यज्ञ ) कहा गया है |? 
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लिये वही 'यत्रः है | इसी प्रकार विद्यार्थी अपने अध्ययनकी आओ 
व्यापारी अपने ब्यापास्को ( यदि वह केबछ दूसरोके हिंतके लिये 
निंष्कामभावसे किया जाय ) यज्ञ” मान सकते हैं । इस ग्रकार वण, 
आश्रम, ठेश, कालकी मर्यादा रखकर निप्कामभावसे किये गये सभी 
जास्त्रविद्ित कतव्य-कर्म यज्ञ” रूप होते है। यज्ञ किसी भी 
प्रकारका हो, क्रियाजन्य द्वी होता है । 


संखिया, भिछावा आदि विर्षोकों भी वेबलोग जब झुद्र करके 
ओपघरूपमें देते है, तब वे विंष भी अम्ृतकी भोति होकर बड़े-बड़े 
रोगेको दूर करनेवाले बन जाते हैं | इसी प्रकार कामना, ममता, 
आसछ्ि, पक्षपात, विपमता, खा, अभिमान आदि--ये सब 
कममि विपक्रे समान हैं | कमेकि इस विपेछे भागको निकाछ ठेनेपर 
वे कम अम्रृतमय होकर जन्म-मरणरूप मद्दान्‌ रोगबों दूर करने- 
बाले बन जाते हैं | ऐसे अम्रतमय कम ही ध्यत्रः कढ़छाते है । 


कम ब्रह्मोद्भघधम--कमाको ( त्‌ ) वेदसे उत्पन्न ( जान ) | 


0 न को वि दे 
वेद कलब्य-कर्मोकों करनेकी विधि बनछाते हैं. (गीता 9 । 
हि क्क रे के तक श्ही ए करनंद; -- रे 4 क००-+0 वेंडसे 
३२ ) | मनुप्यक्ो कलवब्य-क्म करनेकी विधिका ज्ञान बेड 
होनेके कारण ही कर्मको वेदसे उत्पन्न कहा गया है | 
वेद! झब्दके अन्त्गत ऋग्वेठ, बजुर्वेठ, सामवेंद और 
अयवंबेदके साथ-साथ र्टृति. पुराण, इनिहास ( रामायण, महाभारत ) 


एवं मित्न-मिन्न सम्प्रदायके आचायंकि अनुभव-बचन आदि समस्त 
वेदानुकूल सत-झा््रोंकों ग्रहण कर लेना चाहिये | 


ख्छोक १७-९०]. गीताका कम्मयोग ० 

बह्मअन्नरससुकूवम्‌ विद्धि--वेदकओ अक्षजहासे प्रकट 
हुआ जान । 

यहाँ अमर पद वेंदका वचिक है । वेद सब्चिदानन्दघन 
परमाव्मासे ही प्रकट 8५ हैं--.'ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यशाश्व विहिताः 
पुरा' ( गीता १७ | हर )। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए । 

परमान्मासे वेद प्रकट होते हैं । वेद कतवब्य-पालनकी बिधि 
बतलते हैं | मंचुष्य उत् कतव्यका विधिपृषक पालन करते है । 
कर्वव्य-कर्मेकि पालनसे यज्ञ होता है और यहसे वर्षा होती है। 
वर्षासे अन्न होता है, अन्से प्राणी होते है और उन्हीं प्राणियोंमेंसे 
मनुष्य कतव्य-कर्मेकि पाठनसे यज्ञ करते है। # इस प्रकार लेईे 
छशि-चक्र चल रहा है । 

तस्मात्‌, सर्वेगतम्‌ ब्रह्म नित्यम्‌ यशे प्रतिष्ठितम--इससे 
( छिद्ध होता है कि ) सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यह प्रतिष्ठित है. 

यहाँ तअह्मट पद अर ( परमात्मा )का वाचक है | अत; 
सर्वगत ( स्व्यापी ) परमाता हैं, वेद नहीं | सबब्यापी 
होनेपर भी परमाता विशेषरूपसे यज्ञ! ५ करतव्य-करम ) में संदा 
विद्यमान रहते हैं । तात्ग हद है कि जहाँ लिष्कामभावसे कतव्य- 
कर्क पाइन किया जात" न प्रतिशत लक पालन क्रिया जात॑ “है, वहाँ परमात्मा रखते हैं । अतः 


पर मनुष्यस इतर सभी झावसजज्ञम_ प्राण्योद्रार खतः येंडे 
( परोपकार ) होता रहता है, पर वे यज्ञका अनुष्ठान बुद्धिपूबक नहीं कर 
सकते । बुद्धिपूवेक यशका अलुडान सनुष्य ही कर सकता है; क्योंकि 
इसकी योग्यता और अधिकार मनुष्यको दी हैं | 


९६ गीताका कर्मयोग [ अ० हे 


परमाक्रग्राप्तकि इच्छुक मलुप्य अपने कतेब्य-कर्मकि द्वारा उन्हें 
घुगमतापूवक प्राप्त कर सकते हैं---/खकमेंणा तमस्यच्य सिद्धि 
विन्द्ति मानव» ( गीता १८।॥ ४६ )। 

शट्ठा--परमातमा जब सब्रब्यापी है, तब उन्हे केवल 
यज्ञम नित्य प्रतिष्ठित क्यो कद्ठा गया है ? क्या वे दूसरी जगह 
नित्य प्रतिष्ठित नहीं हूं 


समाधान--परमामा तो सभी जगद्द समानरूपसे नित्य 
विद्यमान हैं | थे अनित्य और एकदेशीय नहीं है । इसीलिये उन्हें 
यहों 'सबंगतः कहा गया हैं| यज्ञ (कतव्य-कम ) मे नित्य 
प्रतिष्ठित कहनेका तात्पय यह्द है. कि यज्ञ उनका उपलब्धि-स्थान 
है. | जमीनमें सबंत्र जल रहनेपर भी वह कुए आदिसे ही उपलब्ध 
होता है, सव॒ जगहसे नहीं | पाडपमें सर्वत्र जल रहनेपर भी जल 
वहींसे प्राप्त होता है, जहाँ टोटी या छिद्ग होता हैं। ऐसे ही 
सम्रगत होनेपर भी परमात्मा यज्से ही प्राप्त होते है । 


अपने डिये कम करनेसे एवं जडता ( शरीराहि ) के साथ 
अपना सम्बन्ध माननेसे सब्यापी परमात्मादी प्राप्तिमं बाधा (आड ) 
आ जाती हैं | निष्कामभावपृजक केबल दूसरोके हितके लिये अपने 
कृतव्यका पालन कानस यह बाबा हट जाती है और नित्यप्राप्त 
परमात्माका खत: अनुभव हो जाता है | यही कारण है कि भगवान्‌ 


अज्जुनको, जो अपने कतव्यसे हटना चाहते थे, अनेक युक्तियोसे 
कनंब्यका पालन करनेपर विशेष जोर दे रहे हैं । 
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सम्बन्ध--- 
सश्चिक्रे अनुसार चलने अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका पालन 
करनेका उत्तरदायित्व मनुष्यपर ही है। अतः जो मनुष्य अपने 
कर्तव्यका पालन नहीं करता, उसकी तवाड़ना भगवान्‌ अगले 
इलोकमें करते हैं | 
कछोक-- 
एवं प्रवर्तितं चक्र नान्ुवतंयतीदद यः। 
अधायुरिन्द्रियारामोी मोर्ध पार्थे स ज़ीवति ॥ १६ ॥ 
भावा्थ-- 
हे पाथ | जो मनुष्य इस छोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित 
सृष्टि-चक्रके अनुसार नहीं चलता अर्थात्‌ अपने कतब्यका तत्परतासे 
पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाछा 
मनुष्य अधायु अर्थात्‌ पापमय जीवन बितानेवाला है । ऐसा मनुष्य 
संसारमें व्यय ही जीता है। तात्पय है कि उसका मर जाना 
अच्छा है । 
अन्वय्‌--- 
पार्थ, य५। इह, एवम भ्रवर्तितम्‌, चक्रम/ न, भनुवतेयति, सः 


इनि्द्रियाराम;, अघायु।, मोघम्‌, जीवति ॥ १६ ॥ 
पद-व्याख्या--- 


पार्थे--हे प्रुथानन्दन ! 

नवे इल्लोकमें प्रारम्भ किये हुए प्रकरणका उपसंदयर करते हुए 
भगवान्‌ यहाँ अज्जुनके छिये 'पाथ? सम्बोधन देकर मानो यह कह 
रहे है कि तुम उसी प्रथा ( कुन्ती ) के पुत्र हो, जिसने भाजीबन 
कष्ट सहकर भी अपने कतंब्यका पाछन क्या था | अतः तुमसे भी 


गी० क० ७--८०-- 
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अपने करीव्यकी अवदेलना नहीं दोनी चाहिये । जिस बुद्कों दे 
घोर कर्म कह रहा दें; वह तेरे डिये घोर कम नहीं, अर्थिदु 7३ 
( कॉव्य ) दैं। इसका पालन काना ही सृडिनचकके अजुसार 
वरतना हैं और इसका पालन न करना सृष्टि-चक्रके अनुसार न 
बरतना हैं. । 
य+--जो पुरुष । 
इह-5स लोकमें | 
यह 'इचः पढका तावयय मनुव्यक्ञोकसे है; क्योंकि मनुप्यपर 
ही सृश्टि-चक्रके अनुसार वरतनेका ठायिच है । 
एवम्‌ प्रवर्तितम चक्रमू न अनुवर्तेयबति--इस प्रकार 
( परम्पासे ) चले इुए सष्ठि-चक्रके अनुसार नहीं चलता | 
जो मनुप्य पिछले ( चौदहवे-पन्दरहर्व ) इलेकॉर्मे वर्णित सूृश्ि- 
चक्रते अनुसार नहीं चढछता, वह समष्टि सृश्कि संचालनमें वाघा 
ढाल्ता है, वैसे ही जेंसे रथके पहियेका छोय-सा अंश भी टूट 
जानेपर रवके समस्त अड्ञेकों एवं उसपर बेंठे रथी और सारथिको 
धक्का छगता हैं | 
संसार और व्यक्ति दो ( विजातीय ) वस्तु नहीं हैं । जसे 
दइरीरका अज्ञेके साथ एवं अज्जेका शरीस्के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
वेसे ही तसास्का व्यक्तिके साथ ण्वं व्यक्तिका संसारके साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | जत्र व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंताका 
त्याग करके अपने कतंव्यका पाठन करता है तो उससे सम्पूण 
सृश्मिं खत, मुख पहुँचता है | 


74 


न्छोक १६ ] गीताका कर्मयोग ०.९, 


सः--वह । 

इन्द्रियाराम:--इदर्धियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला | 

“इन्द्रियारामः का अथ है---केवल इन्द्रियोद्वारा सुख भोगने- 
वाला | जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदिसे युक्त होकर 
इन्द्रियोके द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगोमे रमण करनेवाढ्य 
कहा गया है । ऐसा मनुष्य पशुसे भी नीचा है, क्योकि पशु नये 
पाप नहीं करता, अपितु पहले किये गये पापोका ही फल भोगकर 
नि्मंठताकी ओर जाता है, परन्तु (इन्द्रियाराम? मनुष्य नये-नये पाप 
करके पतनकी ओर जाता है और साथ ही सृश्टि-चक्रमें वाधा उत्पन्न 
करके सम्पूण सृष्टिको दुःख पहुँचाता है । 

हिंसाके बिना कोई भोग सिद्ध नहीं होता । अपने लिये 
भोग भोगनेसे अभावग्रस्त मनुष्योके हृदयमे जलन पेंठा हुई तो यह 
दूसरोकी हिंसा हुई | अपना खभाव खराब हुआ तो यह अपने 
खभावकी हिंसा हुई और भोग-प्राप्तेकि कारणभत पुण्थोका नाश 
हुआ तो यह पुण्योकी हिंसा हुई | इस प्रकार अपने छिये भोग 
भोगनेसे न जाने कितनी हिंसाएं होती है ! उनकी गणना कहॉतक 
की जाय ! 

अधिक भोग भोगनेवाले मनुष्यको देखकर अभावग्रस्त मनुष्योंके 
हृदयमे जो जलन होती है, उसका कारण यही है कि भोगी 
मनुष्यने दूसरोका अधिकार, सुख छीना है | चाहे उसने न्यायपू्वक 
ही धन-संचय क्यो न किया हो, पर उस धनसे सुख भोगनेवालेको 
दूसरोंके छुखका अंश लेना ही पडता है, इससे वह वच नहीं 


१०० गोताका कर्मयोग [ आ० ३ 


सकता । वह इंसरोके छुखका जितना अंश लेता है, उतना तो 
पाप उससे होता ही हैं, चाहे वह जीवनमर अन्य पाप करे 
ही नहीं | 

अधघायु+--पापमय जीवन वितानेवाल्य पुरुष | 


सष्टि-चक्रके अनुसार न चढनेवाले मनुप्यकी आयु, उसका 
जीवन केबल पापमय है | कारण कि ऐसा मनुप्य सव कम कामना- 
हि 5 ९ ८ जड़ 5 
पूवंक करता है और कामना ही सम्पूर्ण पार्पोकी जड़ है 
( गीता ३ | ३७ ) | गोखामी श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं--- 
पर द्वोही पर ठार रत पर 'वन पर अपबाद | 
ते नर पॉवर पापमय ठेह घरें मनुजाद ॥ 
( मानस ७ | ३९५ ) 
मोघम्‌ जीवति--(संसारमें ) व्यय ( द्वी ) जीता है । 


अपने कतंव्यका पान न करनेवाले मनुप्यकी सम्य भापामें 
निन्‍्ठा या ताइना करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसा मनुष्य 
संसारमें व्यय ही जीता है अर्थात्‌ वह मर जाय तो अच्छा है ! 
तात्पय यह है कि यदि वह अपने कतव्यका पालन करके सश्को 
सुख नहीं पहुँचाता तो कम-से-कम दुःख तो न पहुँचाये । जैसे 
भगवान्‌ श्रीरामके वनवासके समय आयोध्याबासियोके चित्रकूट 
आनेपर कोछ, किरात, भीड आदि जंगछी लोगोंने उनसे कहा था 
कि इम जापके वक्ष और वतन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत 
वड़ी सेवा हे----यह इमारि अति बढ़ि सेवक्राई | लेहि न बासन बसन 


चोराई ॥ ( मानस २ | २५० | २ ), ऐसे ही अपने कतव्यका 
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बालन न करनेवाले मतुष्य कम-से-कम वष्टि-चक्रमें बाधा न डाले 
तो यह उनकी सेवा ही है । 

सृश्टि-चक्रके अनुसार न चलनेवाले मनुष्यके लिये भगवानने 
बहले 'स्तेन एवं स/ ( ३ । १२). वह चोर ही है! ओर 
ब्युझते ते त्वघम! (३ । १३) हे तो पापको ही खाते है?--- 
इस प्रकार कहा और अत्र इस इलोकमे “अधायुरिन्द्रियाराम? 
ध्वह पापायु और इन्द्रियाराम हेः---ऐसा कहकर उसके जीनेको ही 
'ड्यूथ बतलाते है । 


गोख्लामी तुल्सीदासजी महाराजने भी कहा है-- 
हचिन्ह हरि भगति हुदयें नहिं आनी। जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
(मानस १ | ११२ | ३ ) 
तथा-- 
स्ेज कूसानु रोष महिवेसा । अध भवयुन धन धनी घनेसा 0 


उदय केत सम हिंत सबही के । कुभकरन सम सोवत नीके ॥ 
( मानस १। ३। ३ ) 


सम्बन्ध--- 
ससारसे सम्बन्ध-विच्छेंद करनेके लिये जो अपने कतव्यका 
बालन नहीं. करता, उसे मनुष्यकी पूर्व श्लोकमें ताडना की गयी 
है । परन्तु जिन्होंने संसारते सम्बन्ब-विच्छेद कर लिया है, उनपर 
कर्तव्यका दायिल नहीं रहता । ऐसे कर्तव्यके दायित्वसे मुक्त एवं 
कर्मयोगके साधनसे तिद महापुरुषक्की स्थितिका वर्णन भगवान्‌ 
अगले दी रलोकी्में करते हें । 


हक 
0 
पु 
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इलोक--- 
यस्त्वाव्मरतिरेव स्यदात्मतपश्चव मानवः। 
आत्मन्येव च संतुप्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७॥ 
भावार्थ -- 
जो मनुप्य अपने-आपमे ही रमण करनेबाल्य, अपने-आपरें 
ही तृप्त एवं_अपने-आपमें ही संतुए है, उसके लिये कोई कतेन्य 
नहीं है । परमात्मग्रापि हो जानेके कारण उस मनुप्यके लिये कुछ 
भी करना, जानना और पाना शेप नही रहता । 


सकाम मनुप्योको कमंयोगका अधिकारी कहां गया है--- 
(कर्मयोगस्तु कामिनाम! (श्रीमद्धा०ण ११ | २० | ७ )। 
सकाम मलुप्याकी प्रीति, तृप्ति ओर सतुष्टि संसारमें होती है | अतः 
कमयोगद्वारा घ्रिद्र निप्काम महापुरुषोंकी स्थितिका वर्णन करते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं कि उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम 
मनुप्योकी भांति संसारमे न होकर अपने-आप ( खरूप )-में ही 
होती है । 

अन्वय--- 


तु, य.; सानव:, आत्मरतति;, एवं, च, आत्मतृप्त;, च, आात्मनि+ 
एव सनुष्ठ , स्थात्‌, ठस्य, कार्यम्र, न, विद्यत्ते॥ १७ ॥ 


पदठ-व्याख्या- 
तुपरतु । 
यहाँ 'तः पद पिछले ब्लोकम वर्णित अधायु और इनच्द्रियाराम 


पुस्यफी अपेक्षा कि सत्र पापोसे मुक्त और आत्माराम महापुरुपकी 
विखक्षणना वतव्बनेके डिये प्रयुक्त हुआ है | 
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यश मानवः आत्मरतिः एतच्र वे आत्म॒यः ये आत्मनि एव 
संतुष्ः स्पातू--जो मनुष्य अपने-आपनें हो रतग करनेत्राल्र और 
अपने-आपमे तृत्र एवं अयने-आत्ममे ही संतुत् है । 


जब्रतक मनुष्य अपना सम्बन्ध संप्तारसे मानता है, तबतक 
चह अपनी (तिः ( प्रीति ) इन्द्रियोके भोगोंसे एवं ख्री, पुत्र, परिवार 
आदिसे “तृप्ति! भोजन ( अन्न-जछ ) से तथा 'श्वन्तुष्टि धनसे 
मानता है | परन्तु इसमें उप्रको प्रीति, तृति और सनन्‍्तुष्टि न तो 
कभी पूण ही होती है और न निरन्तर ही रहती है । कारण 
यह है कि संत्षार ग्रतिज्षण परिवतनशीछ, जड और नाशवान्‌ है 
तथा “ख्यं? सदा ए+रपस रहनेवाला, चेतन और अविनाशी है । 
तावय है कि खबेका संप्ताकेक साथ लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं 
है | अनः “खयं'की श्रीति, तृवि और संतुष्टि संसारसे कैसे हो 
सकती है ! 


किसी भी मनुष्यक्ी ग्रीति संततारमें सश नहीं रहती--यह 
समीका अनुभव है | विव्राहके समय ख्री और पुरुषमे परस्पर जो 
प्रीति या आकषण प्रतीत द्वोता है, वह एक-दो सनन्‍्तान होनेके बाद 
नहीं रहता । कड्टीं-कहीं तो ब्लियाँ आने ब॒द्ग पत्रिके लिये यहाँतक 
कह देती हैं कि बुडढ़ा मर जाय तो अच्छा है !! भोजन करनेसे 
प्रात (तृप्ति? मी कुछ ढी काले डिये प्रतीव होती है | मनुष्यको 
घन-प्राप्तिमें जो 'सतुश्टिः प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक होती है; 
क्योंकि धनकी छाला सदा उत्तरोत्त बढ़ती ही रहती है। इसलिये 
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कमी निरतर बनी रहती है. | तात्पर्य यही है कि संसारमें प्रीति, 
तृप्ति और संतु््टि कमी स्थायी नहीं रह सकती । 


मनुष्यको सांसारिक वस्तुओमें प्रीति, ठप्ति और संतुश्किी 
केवल ग्रतीति होती है, वास्तवमें होती नहीं, भगर होती तो 
पुनः अरति, अतृप्ति एवं असंतुष्टि नहीं होती | खखूपसे प्रीति, तृत्ति 
और संतुष्टि खत.सिद्ध दे | खरूप सत्‌ है। सतमें कमी कोई 
अमाव नहीं होता---/नाभावों विद्यंत सत» ( गीता २। १६ ) ओर 
अमावके विना कोई कामना ठत्पन्न नहीं होती | इसछिये खरूगमें 
निप्कामता खतःसिद्ध है । परन्तु जब जीतव्र भूछसे संस्तारके साथ 
अपना सम्बन्ध मान छेठा है, तव वह प्रीति, तृप्ति और संतुश्को 
संसारमें ढूँढने लगता दै | ओर इसके लिये सासारिक वस्तुओकी 
कामना करने छगता है| कामना करनेके वाद जब बह वस्तु 
( धनादि ) मिलती है, तब मनमें स्थित कामनाके निकब्नेके वाद 
( दूस॒ती कामनाके पेंदा होनेसे पहले ) उसकी अवस्था निष्काम हो 
जाती है और उसी निष्कामताका ढसे झुख होता हैं, परन्तु 
उस छुखको मनुप्य भूलसे सांसारिक वस्तुकी प्राम्तिसे उत्पन्न हुआ 
मान लेता हैँ तथा इस छुखको ही प्रीति, ठृप्ति और संतुश्कि नामसे 
कहता हैं । यदि वस्तुकी प्राप्तिसि वह छुख होता तो उसके मिल्नेके 
बाद डस वस्तुके रहते हुए सदा छुख रहता, दःख कभी न होता 
और पुन वस्तुकी कामना उत्पन्न न होती | परत सासारिक 
वस्तुआमे कमी भी पृण ( सदाके डिये ) प्रीति, तृप्ति और संत्ठि 


प्राप्त न हो सकनेके कारण एवं संसारसे ममताका सम्बन्ध बना 
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रहनेके कारण वह पुनः नयी-नयी कामनाएँ करने लगता है | कामना 
उत्पन्न होनेपर अपनेमें अभावका तथा काम्य वस्तुके मिलनेपर अपनेमें 
पराधीनताका अनुभव होता है | अतः कामनावालछा मनुष्य सदा 
दुःखी रहता है । 

यहाँ यह बात ध्यान देनेकी है. कि साधक तो उस छुखका मूल 
कारण निष्कामताकों मानते हैं और दुःखोका कारण कामनाको 
मानते हैं; परन्तु संसारमें आसक्त मनुष्य वस्तुओकी प्राप्तिसि खुख 
मानते हैं और वस्तुओकी अप्राप्िसे दुःख मानते हैं | यदि आसक्त 
मलुष्य भी साधकके समान ही यथाथ दृश्सि देखे तो <से शीघ्र ही 
खत:सिद्ध निष्कामताका अनुभव हो सकता है । 

कर्मयोगके द्वारा संसारसे सवंथा सम्बन्ध-विष्छेद हो जानेके 
कारण जिसकी सम्पूर्ण कामनाएँ नष्ट हो गयी हैं, उस महापुरुपकी 
श्रीति, तृप्ति और संतुष्टि अपने-आपमें ही हो जाती है#, जो खरूपतः 
पहलेसे ही है । 

वास्तवमें प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि---तीनो अछग-अछग न होते 

हुए मी संसारके सम्बन्धसे अछग-अछग प्रतीत होती हैं । इसीलिये 
संसारसे सम्बन्ध-विष्छेद होनेपर उस महापुरुषकी प्रीति, तृप्ति 

» प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ आए एइकछ झस कामान उर्वान, पार्थ मनोगतानू। | 


आत्मन्येवात्मना तुष्टः.. स्थितप्रजस्तदोच्यते || 
(गीता २ | ५५ ) 


"है अर्जुन | जिस काल्में यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको 
अलीभाति त्याग देता है और आत्मासे आत्मामे ही संतुष्ट रहता है उस, 


कालमें वह स्थिंतप्रज कहा जाता है? - 
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और सतुप्ि--तीनो एक ही तत्त्त ( खरूप )में हो जाती हैं । 
भगवानूने इस इलोकमें ढो वार तथा अगले ( अठारहवें ) 
इलोकर्म एक वार “एवं! और £्च' पढोका प्रयोग किया है | इससे 
यह भाव प्रकट होता है कि क्मयोगीकी प्रीति, तृप्ति और संतुश्यिं 
किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती एवं तत्तक भतिर्क्ति अन्यकी 
आवश्यकता भी नहीं रहती |% 
तस्य कार्यम्‌ न विद्यत--उसके डिये कोई कतंन्य नहीं है । 
मनुप्यके ढिये जो भी कतव्य-कर्मका विवान किया गया है, 
डमका उद्देश्य परम कल्याणखरूप परमात्माको प्राप्त कना ही है। 
किसी भी साधन ( कमयोग, ज्ञानयोग अथवा भक्तियोग ) के द्वारा 
उद्देश्य्की सिद्धि हो जानेण्र मनुप्यके लिये कुछ भी करना, जानना 
अथवा पाना जप नहीं रहता, जो मनुप्यजीवनकी परम सफलता है | 
मनुप्यके वास्तविक खरूपमें क्रिद्निन्मात्न अभाव न रहनेपर 
भी जबतक वह संसारके सम्बन्धके कारण अपनेमें अभाव समझकर 
ओर शरीरको 'मैः तथा “मेर? मानकर “अपने छिये? कम करता है, 
तव्तक उसके छिये कतंव्य थेप रहता ही है। परन्तु जब वह 
अपने छिये? कुछ भी न करके दूसरोके लिये? अर्यात्‌ शरीर, 
% ये लब्घ्वा चापर दाम मन्यते नाविक ततः)......... 
यस्मिन्‌ खितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(गीता ६ | २२ ) 
'परमात्मम्रासिरु्ष जिस छाभकों प्राप्त होकर उससे 


उससे अधिक दूसरा 
ईड भी लाभ नहीं मानता और परमात्तप्रातिव्प जिस अवस्था खित 
योगी बड़े भारी हु.खसे भी विचल्ति नहीं होता |? 
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इन्द्रियों, मन, बुद्धि, श्राणोके लिये, माता, पिता, ख्री, पुत्र, परिवारके 
डिये; समाजके ढिये, देशके छिये और जगत्‌के छिये सम्पूर्ण कर्म 
करता है, तब उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 
संसारसे सवंधा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसका अपने छिये कोई 
कतंव्प शेत्र नहीं रहता | कारण कि खरूपने कोई भी क्रिया नहीं 
होती । जो भी क्रिया होती है, संसारके सम्बन्धसे ही होती है और 
सांसारिक वस्तुके द्वारा ही होती है | अतः जिनका संसारसे 
सम्बन्ध है, उन्हींके छिये कतव्य है | 


कम तब होता है, जब कुछ-न-कुछ पानेकी कामना होती है, 
ओर कामना पेढा होती है--अभावसे । सिद्ध महापुरुषमें कोई 
अमाव होता ही नहीं, फिर उनके लिये करना कैसा ? 

कर्मयोगके द्वारा प्िद्ध महापुरुषकी रति, तृप्ति और संतुष्टि 
जब अपने-आपमें ही हो जाती है, तब इतक्वत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और 
ग्रापत-प्राप्तव्य हो जानेसे वह विधि-निषेघसे ऊंचा उठ जाता है। 
यद्यपि उसपर शास्रका शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त 
क्रियाएँ खाभाविक ही शात्राडकूल तथा दूसरोके लिये आदश 
होती हैं | 

यहाँ “तस्य कार्यम्‌ न विद्यते” पदोका अभिप्राय यह नहीं 
है कि उस महापुरुषसे कोई क्रिया होती ही नहीं। कुछ भी करना 
शेष न रहनेपर भी उप्त महपुरुपके द्वारा छोकसंग्रहके लिये क्रियाएं 
खत; होती हैं ( जिसका वर्णन आगे इसी अध्यायके बीसवेसे 
उन्तीसर्वे इ्छोकतक हुआ है )। जैसे पलकोंका गिरना-उठना, श्वासोका 
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शआना-जाना, भोजनका पचना आदि क्रियाएँ खतः ( प्रकृति ) 
होती रहती है, गैसे ही उस्त महापुरुपके द्वारा सभी शाखानुकूल 
आदशरूप क्रियाएँ भी ( कठृत्वाभिमान न होनेके कारण ) खतः 
होती है | 
इलोक-.- 
नेच तस्य कृतिनाथां नाकृतेनेह कशुचन। 
न चास्य सर्वभूतेपु क्िचिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
भावाथ---- 
उस ( कर्मयोगसे छिद्ध हुए ) महापुरुषका इस संसारमें न 
तो कम करनेसे कोई प्रयोजन रखता है, और न कम न करनेसे ही 
कोई प्रयोजन रहता है, तथा उसका किसी मी प्राणी; पदाथ आदिखे 
किद्धिन्मात्र भी खाथका सम्बन्ध नहीं रहत।। 
मनुष्य जबतक कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छा रखता है, तभीतक 
वह छुछ क्रियार्थके करेसे, कुछके न करनेसे तथा किसी प्राणी: 
पदाथ आदिसे अपना प्रयोजन रखता हैं | पर्तु जो सवधा 
निप्काम है, उसका इन तीनो ( करने, न करने तथा प्राणी, पदा् 


आदि ) से कोई सम्बन्ध नहीं रहता; क्योंकि खरूप इन तीरनोंसे 
सबया रहित है | 


है कप हे 
कमयोगसे सिद्ध इस महापुरुषका जीवन साथक हो गया है 
अर्थात्‌ जिस प्रणेजनके छिये मनुप्य-दझरीर मिला था, वह प्रयोजन 


ठसके द्वारा सिद्ध हो गया है | ऐसे मद्दापुरुपके अपने कहलानेवाले 


शरीरद्रारा खामाविक ही लोकसंग्रहाथ कम होते हैं, अपने प्रयोजनकों 
छापा ज़िल्कुछ नहीं | 
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अन्वय--- 

तस्थ, इह, न, कृतेन,, कश्चन, अर्थ, न, अक्ृृतेन, एवं, (कश्वन, 

थे ), च, सर्वभूतेषु, अस्य, फरिचित्‌, अर्थव्यपाश्रय;, न॥ १८ ॥ 
पद-व्याख्या--- 

तस्य--उस ( सत्रहवें छोकमें वर्णित कर्मयोगसे सिद्ध महा- 
पुरुष ) का। 

इह--इस ( मनुष्य-शरीरमे ) । 

उस महापुरुषके लिये इस मनुष्यशरीरमें कुछ भी करना शेष 
नहीं रहता । 

करने ओर न करनेका प्रश्न केवल मनुष्यशरीरमें ही रहता है; 
क्योकि सम्प्रण क्रियाएँ शरीरकी सह्ययतासे ही होती हैं । 

न कृतेन कश्चन अर्थ---न तो कम करनेसे कोई प्रयोजन 
रहता है। 

प्रत्येक मनुषण्यकी कुछ-न-कुछ करनेकी ग्रव्गत्ति होती है | जब- 
तक यह करनेकी प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तुकी प्राप्तिके लिये होती 
है, तबतक उसका अपने लिये “करना? शेष रहता ही है । अपने 
लिये कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छासे ही मनुष्य बंधता है | उस इच्छाकी 
निवृत्तिके लिये कतव्य-कर्म करनेकी आवश्यकता है । 

कम दो प्रकारसे किये जाते हैं | कामना-पूर्तिके छिये और 
कामना-निवृत्तिके लिये | साघारण मनुष्य तो कामना-पूर्तिके लिये 
कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना-निशृत्तिके डिये कम करता है । 
इसलिये कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषमें कोई भी कामना न रहनेके 
कारण उसका किसी भी कतंव्यसे किश्वित्‌ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 
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उसके ढात निःखाथमावसे समस्त सश्कि हिंतके दिये खतः 
कलब्य-कम होते है । 


कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुपक्ा कर्मेसि अपने लिये ( व्यक्तिगत 
छुख-आरमके डिये ) कोई सम्बन्ध नहीं रदता । यद्दी भाव दिखानेके 
डिये यहाँ 'न क्लतन कश्चन अथः कहा गया है। इस महद्रापुरुपका 
यह अमुभव होता है कि पदार्थ, गरीर, इखियाँ, अन्त:करण आदि 
केवल संसारके हैं और संसारसे मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं है । अतः 
इनके द्वारा केवठ ससास्के लिये ही कम करना है, अपने डिये 
नहीं | कारण यद्द है. कि संसारकी सहायताके बिना कोई भी कम 
नहीं किया जा सकता । इसके अतित्कि मिठी हुई कम-सामग्रीका 
सम्बन्ध मी सर्म्ठ संतारके साथ ही है, अपने साथ नहीं । इसडिये 
अपना कुछ नहीं है | व्यश्कि लिये समण्ठि हो ही नहीं सकती । 
मनुप्यक्ती यही गछती होती है कि वह अपने लिये समश्टिका उपयोग 
करना चाहता है | इसीसे उसे अग्ञान्ति होती है | यदि वह्द शरीए 
इख्ियों, मन, ुद्धि, पदाथ आदिका सम9्कि छिये उपयोग करे तो 
उसे महान्‌ शझात्ति ग्राप्त हो सकती दे । कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषमें 
यही ब्रिभेपता रहती है कि उसके कडलछानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्रि, पदाय आदिका उपयोग मात्र संसारके छिये ही होता 
हैँ | अत, डसका अरीराठिकी क्रियाओसे अपना कोई प्रयोजन नहीं 
रहता । प्रजजन न खनेपर भी उस महापुरुपसे स्वामाविक्त ही 
स्गेकि छिये आदशेरूप उत्तम कम होने है । जिसका ऋम करनेसे 
प्रयोजन रदता दे, उससे आठझे कम नहीं दोते--यह सिद्रान्त द्वदै। 
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न अछृतेन पव ( कश्चन अथः )--न कर्मोको न करनेसे ही 
कोई प्रयोजन रहता है । 


जो मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे अपना सम्बन्ध 
मानता है ओर आहस्य, प्रमाद आदियमें रुचि रखता है, वह कर्मोको 
नहीं करना चाहता; क्योकि उसका प्रमाद, आल्स्य, आराम आदिसे 
उत्पन्न तामस-सखुखका प्रयोजन रहता है (गीता १८॥७ तथा 
३९ ) | परन्तु यह महापुरुष, जो सात्तिक सुखसे भी उँचा उठ 
चुका है, तामस-सुखमें प्रदत्त हो द्वी केसे सकता है ? क्योकि 
इसका दरीरादिसे किश्वचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता फिर आलस्य, 
आराम आदिमे हचि रहनेका तो ग्रशन ही नहीं उठता | 


मार्मिक बात-- 


प्रायः साधक करम्मोके न करनेको ही महत्त्व देते हैं | वे 
कमोंसे उपरत होकर समाधिमें स्थित होना चाहते है, जिससे कोई 
चिन्तन भी शेष न रहे | यह बात श्रेष्ठ और छामप्रद तो है, पर 
सिद्धान्त नहीं है | यद्यपि प्रवृत्ति (करना ) की भपेक्षा निद्ृत्ति 
( न करना) श्रेष्ठ है, तथापि यह तत्त्व नहीं है । 


प्रवृत्ति ( करना ) और निबृत्ति ( न करना )--दोनो ही 
प्रकृतिके राज्यमें हैं | निर्विकल्प समाधितक सब ग्रकृतिका राज्य है; 
क्योंकि निर्विकल्प समाधिसे भी व्युत्यान होता है। क्रियामात्र ग्रकृतिमें 
ही होती है---“प्रकर्ेण करण प्रकृति// और क्रिया हुए बिना 
व्युत्थानका होना सम्भव ही नहीं । इसलिये चढने, बोलने, देखने, 
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छुनने आदिकी तरह सोना, बैठना खड़ा होना, मौन होना, मूर्च्छित 
होना और समाविस्थ होना भी क्रिया है । वास्तविक तत्त्व ( चेतन 
खरूप ) में प्रवृत्ति और निदृत्ति--दोनों ही नहीं हैं | वह प्रइत्ति 
और निवृत्ति--दोनोंका प्रकाशक है | 


शरीरसे ताढात्म्म होनेपर ही ( शरीरकों छेकर ) “करना? 
और “न करना--ये दो विभाग ( इन्द्र ) होते हैं | वास्तवमें 
करना! और “न करना? दोनोंकी एक ही जाति है। शरीरसे 
सम्बन्ध रखकर “न करना? भी वस्तुतः 'करना? ही है। जैसे 
“गच्छतिः (जाता है ) यह क्रिया है, बेसे ही 'तिष्टति' ( खड़ाढे ) 
यह भी क्रिया ही है। यथपरि स्थूछ इश्िसे “गउछति!? में क्रिया 
स्पष्ट दिखायी दती है और “तिष्ठति' में क्रिया नहीं दिखायी ठेती 
है, तथापि मृत््म इप्रिसि देखा जाय तो जिस शरीरमें “जाने! की 
क्रिया थी, उसीमे अब “खड़े रहने? की क्रिया है, इसी प्रकार किसी 
कामको करना! और “न करनाः--इन दोनोंगें ही क्रिया है । 
अतः जित प्रकार क्रियार्भोका स्थूछत रूपसे दिखायी देना ( प्रवृत्ति ) 
प्रकृतिमें ही है, उसी प्रकार स्थूछडणसे क्रियाओका ठिखायी न देना 
( निदृत्ति ) भी प्रक्नतिर्म ही है | जिसका प्रकृति एवं उसके 
कार्यसे वीतिक तथा आध्यात्मिक जौर छोकिक तथा पारडौकिक 


कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस महापुरुषका करने एवं न करनेसे 
९ क 
को? ख्ाय नहीं रहता | 


जड़ताक्के साथ सम्बन्ध रहनेपर ही करने एवं न करनेका 
प्रग्न होता है; क्योंकि जड़ताके सम्बन्धक्े बिना कोई क्रिया ढोती 
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ही नहीं | इस महापुरुषका जडतासे सबंथा सम्बन्ध-विष्छेद हो 
जाता है और प्रवृत्ति एव निवृत्ति-दोनोंसे अतीत सहज-निवृत्त-त्में 
अपनी खाभाविक स्थितिका अनुभग् हो जाता है | अतरव साधकको 
जड़ता ( शरीरमें अहंता <व॑ ममता ) से सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी 
ही आवश्यकता है | तत्व तो सदैव ज्यो-का-त्यों विद्यमान है ही। 
च--तथा । 
सर्वेभूतेजु अस्य कश्चित्‌ अथेव्यपाश्रयः न--सम्पूण प्राणियोमें 

( किसी भी ग्राणीके साथ ) इसका किश्चिन्मात्र भी खाथका 
सम्बन्ध नहीं रहता । 

शरीर तथा संसारसे किश्विन्मात्र भी खाथका सम्बन्ध न रहनेके 
कारण उप्त महापुरुषकी समस्त क्रियाएँ प्रवाहरूपसे खत. दूसरोके 
हिंतके लिये होती हैं । जसे शरीरके सभी अज्ञ खतः शरीरके हितमें 
छगे रहते हैं, वेसे ही उस महापुरुषका अपना कहलानेवाला 
शरीर ( जो संसारका एक छोटा-सा अड्डज है ) खतः ससारके हितमें 
छगा रहता है | उसका भाव और उसकी सम्पूण चेशरँ ससारके 
हितके लिये ही होती हैं । जेसे अपने हाथोसे अपना ही मुख 
घोनेपर अपनेमे खाये, प्रत्युपकार अथवा अभिमानका भाव नहीं 
आता, वैसे ही अपने कहलानेवाले शरीरके द्वारा संसारका हित 
होनेपर उस महापुरुषमें किल्चित्‌ भी खाथ, ग्रत्युपकार अथवा 
अभिमानका भाव नहीं आता | 

पिछले इलोकर्में मगवानने सिद्ध महापुरुषके लिये कहा कि 
उसके लिये कोई कतंब्य नहीं है---'तस्य कार्य न विद्यतेः । 
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उसका द्वेतु बतछाते हुए भगवानने इस इछोकर्मे उप्त महापुरुषके 
लिये तीन बातें वतछायी हैं--( १ ) कर्म करनेसे उसका कोई 
प्रयोजन नहीं रहता, (२ ) कर्म न करनेसे भी उसका कोई 
प्रयोजन नहीं रहता और (३ ) किसी थी ग्राणी और पदार्थसे 
उसका किश्िन्मात्र भी खाथका सम्बन्ध नहीं रहता भर्थात कुछ 
पानेसे भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता | 


वस्तुत: खखूपमें करने अथवा न करनेका कोई प्रयोजन 
नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तुके साथ कोई सम्बन्ध भी 
नहीं है | कारण कि झुद्ध खरूपके द्वारा कोई क्रिया होती ही 
नहीं | जो भी क्रिया होती हैं, वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थोके 


सम्बन्धसे ही होती है | इसलिय अपने छिये कुछ करनेका विधान 
दो नहीं हैं । 


जबतक मनुप्यमें करनेका राग, पानेकी इच्छा, जीनेकी आशगा 
जीर मरनेका भय रहता है, तबतक उसपर कतंब्यका दायित्व 


रहता है | परन्तु जिसमें किसी भी क्रियाको करने अथवा न करनेका 
कोई राग नहीं है, संसारकी किसी भी वस्तु आहठिको ग्राप्त करनेकी 
इच्छा नहीं है, जीव्रित रहनेकी कोई आशा नहीं है, और पृत्युदे 
कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता, अपित उससे 
खत; कतव्य-क 


(ए गेते ॥० है. 
भ डतें रहते है । जहाँ अकलंव्य होनेकी सम्भावना 
् हू 
दा, यहीं कलव्य-पाणनकी प्रेरणा रहती दे | 
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विशेष बात-- 

गीतामें भगवान्‌की ऐसी शेठी रही है कि वे मिन्न-मित्र 
साधनोंसे परमात्मकी ओर चलनेवाले साधकोके भिन्न-भिन्न लक्षणोंके 
अजुसार ही परमात्माको प्राप्त प्तिद्ध महापुरुषोके छक्षगोका वगन 
करते है | यहाँ सत्रहवें-अठारहवें इगेकोमें मी इसो शेदका प्रयोग 
क्या गया है । 

जो साधन जहाँसे प्रारम्भ होता है, अन्तमें वहीं उसकी 
समाप्ति होती है | गीतामें कमयोगका प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्यायके 
उन्ताढीसवे इलोकसे प्रारम्भ होता है, तथापि करमयोगके मल 
साधनका विवेचन दूसरे अध्यायके सेतालीसवे इ्छोकमें किया गया 
है। उस श्लोक (२ | ४७ )के चार चरणोरमें वतछाया गया है-- 

(१ ) कर्मण्येवाधिकारस्ते ( तेरा कर्म करनेमें दही 


अधिकार है ) । 
(२) मा फलेषु कदाचन ( कमफलोंमें तेश कभी भी 


अधिकार नहीं है ) । 

(३ ) मा कर्मफलहेतु्भूः (त्‌ कमफलका हेतु मत बन ) | 

(४) मा ते सनज्ञो5स्त्वकर्मणि € तेरी कर्म न कहनेमें 
आसक्ति न हो ) । 

प्रस्तुत इलोक ( ३। १८ )में ठीक उपथुक्त साधनाकी सिद्धिकी 
बात है | वहाँ (२ | 9७में ) दूसरे और तीपरे चएणमे सावकक्ने लिये 
जो वात कही गयी है, वह प्रस्तुत इोकके उत्तराघमे सिद्ग महापुरुषके 
लिये कही गयी है कि उसका किसी प्राणी ओर पदाथसे कोई 


११६ गीताका कर्मयोग [ अ० ३ 


सम्बन्ध नहीं रहता, वहाँ पहले और चौथे चरणमें साधकके लिये 
जो बात कही गयी है, बह प्रस्तुत स्छोकके पूर्वाधमें सिद्ध मद्दापुरुपके 
डिये कही गयी है कि उसका कम करने अथवा न करने--दोनोंसे 
ही कोई प्रयोजन नहीं रहता । इस प्रकार सत्रहवे-अठारहव 
श्लोकोर्मे 'कमयोग?से सिद्ध हुए महापुरुषके ठक्षणोंका ही वणन 
किया गया है। 

कर्मयोगके साधनकी इश्सि वास्तव अठारहवाँ इ्छोक पहले 
तथा सत्रहवों बछोक बादमें आना चाहिये | कारण कि जब करमयोगसे 
सिद्ध हुए महापुरुषवका कम करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन 
नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणि-पदा्थसे किश्चित्‌ भी 
खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, तव उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि 
अपने-आपमें ही हो जाती है । परन्तु सोलह इछोकर्में भगवानने 
भोध पार्थ स ज़ीवति” पदोसे कतव्य-पालन न करनेवाले मनुष्यके 
जीनेको निरथक बतलाया था; अतः सत्रहवें झल्मेकमें 'यः तु! पद 
देकर यह बतछाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कतव्य-क्म नहीं 
करता तो उसका जीना निरयंक नहीं है, प्रत्युत महान्‌ साथक है । 
कारण कि उसने मनुष्यजन्मके उद्देश्यको पूरा कर लिया दवै | अतः 
उसके ढिये अब कुछ भी करना शेंष नहीं रहा । 


जिस स्थितिमें कोई भी कतव्य शेप नहीं रहता, उस स्थितिको 
साधारण-से-साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्थामें तत्परता एवं 
ए 
डगनपूवक निष्कामभावसे कतंव्य-कर्म करनेपर प्राप्त कर सकता है; 


क्योंकि उसकी प्राप्ति सभी स्व॒तन्त्र और अविकारी हैं | कतब्यका 
करत कर 
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सम्बन्ध प्रत्येक परिस्थितिसे जुड़ा हुआ है । इसलिये प्रत्येक 
परिस्थितिमें कतवब्य निहित रहता है । केवल खुखलोहुपतासे ही 
मनुष्य क्तव्यको भूछता है । यदि वह निःखाथभावसे दूसरोकी 
सेवा करके अपनी सुखलोलुपता मिंठा डाले तो जीवनके सभी 
दुःखोसे छुटकारा पाकर परम शान्तिको प्राप्त हो सकता है । इस 
परम शान्तिकी प्राप्तिमं सबका समान अधिकार है । संसारके 
सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको समानरूपसे मिलने सम्मव नहीं।' 
हैं; किन्तु परम शान्ति सबको समानरूपसे ही मिलती है । 


सम्बन्ध--- 


पिछले दो इल्ोकोंमें भगवानूने बतलाया कि परमात्माकों ग्राप्त 
हुए महापुरुषके लिये कोई कर्तव्य शेष न रहनेपर भी उसके शरीर, 
इन्द्रियां, मन, बुद्धिके द्वारा लोकसम्हके लिये सुचारुरूपसे शास्रविहित 
क्रियाएँ होती रहती हैं | इस बातकी ओर लक्ष्य कराते हुए भगवान्‌ 
अर्जुनकी तदनुसार ( उन महापुरुषोंको आदर्श मानकर 2 
अनासक्तभावसे दूसरोंके लिये कर्म करनेकी आज्ञा देते हैँ । 
इलोक-- 
; + काय कम समाचर | 
तस्या दस इक्‍्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥ १०॥ 
भावा्थ-- ,रवोग 
कोई भी कम अपने लिये न करनेसे ही कमयोग सिद्ध होता 
है । अतएव भगवान्‌ अर्जुनको भाज्ञा देते है कि व. निरन्तर अनासक्त 


0 ल्यि (5 
होकर प्राप्त कर्वव्य-क्मको दूसरोके हितके लिये तत्परताप्रवक 


जे कु 
अं 
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(0 करते कप 
भदी-भाति करता रह, क्योंकि अनासक्त होकर कम करत रहनेसे 
मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 


आसक्तिके कारण ही नित्यप्राप्त परमात्माका अलुभव नहीं। 
होता | अनाप्तक्त होकर दूसरोके लिये कम करनेसे संसारका पुसना 
सम्बन्ध टूट जाता है. और नया सम्बन्ध नहीं बनता | इस अकार 
संतारसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्देद होते ही नित्यप्राप्त परमात्माका 
अनुभव हो जाता है | 

अन्चय--- 

तस्माव, सततम्‌, असक्त;, कार्य कम समाचर; हि। असक्ता 

कर्म, आचरन पृरुष , परम आप्नोति ॥ १९ ॥ 
पढ-व्याख्या-- 
तस्पाव--इसल्यि (व्‌ )। 


'तस्मात! पद पिछछे स्ठोकोसे इस झ्छोकका सम्बन्ध वतलनिके 
लिये आया है । पिछले इछोकोमें भगवानने कह्टा कि अपने विवि 
कम करनेकी कोई आवश्यकता न रहनेपर भी पिद्ध महापुरुषके 
द्वारा छोक-संग्रहाय क्रियाएँ हुआ करती है| इसल्यि अजुनको भी 
उसी प्रकार ( अनात्क्त भावसे ) क्व्य-कर्म करते हुए परमात्माको 
प्राप्त करनेकी आज्ञा देनेके छिये भगवानने “तस्मात? पढका प्रयोग 
किया है । कारण कि अपने खरूप--ः के छिये कम करने 
भर न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं है. | कर्म सदेव 'परः ( दूसरो ) 
के डिब होता हैं, स्व के छिये नहीं | अत. इसरोके दिये कम 
करनेसे करनेका गग मिठ जाता है और खर्ूपमें स्थिति हो जाती है । 
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सततम्‌ असक्तः कार्यम्‌ कर्म समाचर--निरन्तर अनासक्त 
होकर कतंब्य-कर्मका भलीमॉति आचरण कर । 
अपने खरूपसे विजातीय ( जड़ ) पदार्थोके प्रति आकषणको 
धआसक्ति! कहते हैं । अनासक्त होनेके लिये आसक्तिके कारणको 
जानना आवश्यक है। "मै शरीर हूँ” और “शरीर मेरा है'--ऐसा 
माननेसे शरीरादि नाशबान्‌ पदार्थोक्ा महत्त्व अन्तःकरणमें अद्धित 
हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थोमिं आसक्ति हो जाती है । 
आसक्ति ही पतन करनेवाली है, कम नहीं । आसक्तिके 
कारण ही मनुष्य शरीर, इन्द्रियोँ, मन, बुद्धि आदि जड पदार्थोसि 
अपना सम्बन्ध मानकर अपने आराम, खुख-भोगके लिये भाति-भॉतिके 
कर्म करता है । इस प्रकार जड़तासे आर्सक्तिपूवक माना हुआ 
सम्बन्ध ही मलुष्यके बारंबार जन्म-मरणका कारण होता है--- 
“कारण गुणसज्ञोडस्प सद्सद्योनिजन्मख? (गीता १३। २१) । 
अनासक्त होकर कर्म करनेसे जड़तासे सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता है । 
आसक्त मनुष्य दूसरोका हित नहीँ कर सकता, जबकि 
अनासक्त मलुष्यसे खतः-खामभाविक प्राणिमात्रका हित होता है । 
उसके सभी कर्म केवल दूसरोके हिताथ होते है । 
संसारसे प्राप्त सामग्री ( शरीरादि ) से हमने अभीतक अपने 
लिये ही कम किये है । उसे अपने ही छुखमोग और संग्रहमे छगाया 
है । इसलिये संसारका हमपर ऋण है, जिसे उतारनेके ल्यि केवल 
संसारके हितके लिये कम करना आवश्यक है | अपने लिये (फलकी 
कामना रखकर ) कम करनेसे पुराना ऋषा तो समाप्त होता नहीं, 
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नया ऋण और उद्यन्न हो जाता है। ऋणसे मुक्त होनेके ढिये 
वा्वार संसारमें आना पड़ता हैं | केवछ दूसरोके हिंतके लिये सत्र 
कर्म करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिय कुछ 
न करने तथा कुछ न चाहनेसे नया ऋण डउत्यन्न नहीं होता | इस 
प्रकार जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न 
नहीं होता, तव वन्चनका कोई कारण न रहनेसे मनुष्य खतः मुक्त 
हो जाता है | 
कोई भी कम निल्तर नहीं रहता, पर आसक्ति (अन्तःकरणमें ) 
निल्तर रहा करती है | इसलिये भगवान्‌ 'सततम्‌ असक्त» परदोंसे 
निल्तर अनासक्त इनेंके लिये कहते है | 'मुझे कहीं मी आसक्त 
नहीं होना हैः--ऐसी जाग्रति सावककों निरन्तर रखनी चाहिये । 
निरन्तर अनासक्त रहते इए जो विहित-कर्म सामने आ जाय, उसे 
कतंव्यमात्र समझकर कर देना चाहिये--ऐसा उपर्युक्त पदोका 
भाव है | 
वास्तविक इंण्िसे ठग्बा जाय तो किसीक भी अन्त.करणमें 
आसृक्ति निरन्तर नहीं रद्दती | जब सप्तार निरन्तर नहीं रहता, प्रति- 
श्षण बदलता रहता हैं, तव उमकी आसक्ति निरन्तर कंसे रह सकती 
है ? ऐसा होते हुए भी माने हुए “वह? के साथ आसक्ति निरन्‍तर 
रदती दृई प्रतीत होती दे | 
कार्यम/अर्थात्‌ कतव्य उसे कदते है, जिसे कर सकते हें 
कोर जिसे अवध्य कप्ना चाहिये । दूसरे शब्दोंमें क्व्यका अर्थ 
दोता दै--अपने खाथका त्याग करके दूसरोंका द्वित करना अर्थात्‌ 
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दूसरोकी उस शास्त्रविह्रेत न्याययुक्त मॉगको पूरा करना, जिसे पूरा 
करनेकी सामर्थ्य हममे है । इस प्रकार कतंब्यका सम्बन्ध 
परहितसे है । 


कर्तव्यका पालन करनेमें सब खतन्त्र और समय हैं, कोई 
पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आह्स्यके कारण 
अकर्तव्य करनेका बुरा अम्यात्ष (आदत) हो जानेसे तथा फलकी इच्छा 
रहनेसे ही वर्तमानमें कतंव्य-पालन कठिन प्रतीत होता है, अन्यथा 
कर्तव्य-पालनके समान छुगम कुछ नहीं है । कतंव्यका सम्बन्ध 
परिस्थितिके अनुसार होता है । मनुष्य प्रत्येक परिस्थितिमें 
खतन्त्रतापूर्वक कतंव्यका पाठन कर सकता है । कतंव्यका पालन 
करनेसे ही आसक्ति मिट्ती है । अकर्तब्य करने तथा कतंब्य न 
करनेसे आसक्ति और बढ़ती है। कतंव्य अर्थात्‌ दूसरोके 
हता्थ कर्म करनेसे वर्तमानकी आसक्ति और कुछ न चाहनेसे 
भविष्यदी आसक्ति मिट जाती है । 

ध्समाचर' पदका तात्पय है कि कतव्य-कम बहुत सावधानी, 
उत्साह तथा तत्परतासे विधिपूवंक करने चाहिये । कृतेव्य-कम 
करनेमें थोड़ी भी असावधानी होनैपर करमयोगकी सिद्धिमें बाघा 
छग॒ सकती है । 

बर्ण, आश्रम; प्रकृति ( खभाव ) और परिखितके अनुसार 
जिस मनुष्यके लिये जो शाखविहित कतव्य-क्रम बतलाया गया है, 
अवसर प्राप्त द्वोनेपर उसके डिये वही सहज कम? है | सहज 


श्र गीताका कर्मयोग [ झ० ३ 


काम यदि कोई दोष दिखायी ढे, तो भी उसका त्याग नहीं करना 
चाहिये--“खदर्ज़ कर्म कोन्तेय सदोपमषि न त्यजेतः ( गीता 
१८ | 9८ ) क्योकि सहज कर्को करता हुआ मनुष्य पापको 
प्राप्त नहीं होता---“स्वभावनियतं कर्म कुर्वेन्नाप्नोति किल्विषम! 
( गीता १८। ४७ )। इसीडिये यहाँ भगवान्‌ अज्जुनकों मानो 
यह कह रहे हैं कि व्‌ क्षत्रिय है; अतः युद्ध करना ( घोर दीखनेपर 
भी ) तेरा सहज कम है, घोर कम नहीं ( गीता १८ | ७९-६० ) 
अत, सामने आये हुए सहज कमक्ो अनासक्त होऋर कर 
ठेना चाहिये । अनासक्त होनेपर ही समता ग्राप्त होती है । 
विशेष बात-- 
जब मनुष्य पृथ्वीपर जन्म छेता हैं, तव उसे शरीर, घन; 
जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिछती है; और जब वह यहोसे 
जाता हैं, तव वह सब साम्प्री यही छूट जाती है | इस्त सीधी-सादी 
बातसे यह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीरादि सब सामग्री मिली 
हुई है, अपनी नहीं है। जेंसे मनुष्य काम करनेके ढिये किसी 
कार्यावय्य ( आफिस ) में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि 
सत्र सामग्री कार्याव्यक्ा काम करनेके लिये ही मिंछती है, अपनी 
मानकर घर छे जनिके दिय नहीं, वेसे ही मनुप्यको संसारमें 
शरीराडे सत्र सामग्री संताक्ा काम ( सेवा ) करनेके लिये ही 
मिले हैँ, अपनी माननेके डिये नहीं | मनुष्य तत्मरता और उत्साह- 
पूवक कार्याव्यका काम करता है तो उप्त कामके वढकेमें उसे वेतन 
मिलता है । काम कार्यालय के छिये होता है और वेतन अपने छिये | इसी 


लए 


ब्छोक १९ ] गीताका करमयोग १२५३ 


प्रकार संसारके लिये ही सब काम करनेसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है और योग ( परमात्माके साथ अपने नित्य-सम्बन्ध ) का अचुभत 
हो जाता है। “कम? और प्योगः दोनो मिलकर कर्मयोग कहलाता 
है । कर्म संसारके छिये होता है और योग अपने लिये । यह योग 
ही मानो वेतन है । 

संसार साधनका क्षेत्र है | यहाँ प्रत्येक सामग्री साधनके 
लिये मिलती है, भोग और संग्रहके डिये कदापि नहीं । सांतारिक 
सामग्री अपनी और अपने लिये है ही नहीं | अपनी वस्तु-परमाल-ततत 
मिछनेपर फिर अन्य किसी वस्तुकों पानेकी इच्छा «नहीं रहती ।# 
परन्तु सासार्कि बस्तुएँ चाहे जितनी प्राप्त हो जायें, पर उन्हें 
पानेकी इच्छा कभी मिठती नहीं, अपितु और बढती है । 

जब मनुष्य मिली हुई वस्तुको अपनी और अपने लिये मान 
लेता है, तब वह अपनी इस भूलके कारण बँघ जाता है । इस 
प्लको मिटानेके लिये कर्मपोगका अलुष्ठान ही खुगम और श्रेष्ठ 
उपाय है । कर्मयोगी किसी भी वस्तुको अपनी और अपने ल्यिन 
मानते हुए उसे दूसरोकी सेवामे ( उन्हींकी मानकर ) लगाता है। 
अतएव वह्द छुगमतापूवक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 

कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और 
कमवोगीडारा किये गये करमेम महान अत हो किये गये कमोमे महान्‌ अन्तर होता हैं | साधारण 


# ये लब्ध्धचा चापर छाम मन्यते नाधिक ततः । 
(गीता ६ । १२ ) 


“जिस छामको पाकर मनुष्य उससे अधिक दूसरा कोई छाभ 
नही मानता |? 


१२७ गीताका कर्मयोग [ आ० दे 


मनुष्य ( कर्मी ) आसक्ति, ममता, कामना आदिको साथ रखते हुए 
करत करता है, और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदिको 
त्यागकर कर्म करता है। कर्मकि कर्मोका प्रवाह अपनी तरफ होता है। , 
और कर्मयोगीके कर्मोका प्रवाह संत्तार्क्की तरफ । इसलिये कर्मी 


बँधता है और कमयोगी मुक्त होता है । 

द्वि--ज््योकि | 

यहाँ (हि? पद अनासक्त होकर किये गये आचरणको परमात्माकी 
श्राहिंमं हेतु बतलानेके छिये आया है । 


असक्तः कम आचरन--अनासक्त होकर कम करता हुआ । 

मनुष्य ही आसक्तिपृवक संसारसे अपना सम्बन्ध जोड़ता है, 
संसार नहीं | अतः मनुष्यका कतन्य है कि वह संसतारके हितके 
लिये ही सब कम करे और बदलेमें उनका कोई फल न चाहे | 
इस प्रकार अनासक्त होकर अर्थात्‌ 'मुझे किपीसे कुछ नहीं चाहिये, 
इस भावसे ससारके छिये कम करनेसे ससारसे खतः सम्बन्ध-विष्छेद 
हो जाता है। कमयोगी ससारकी सेवा करनेसे, वतमानकी वस्तुओसे 
भर कुछ न चाहनेसे भविष्यक्री वस्तुओंसे सम्बन्ध-विष्छेद करता है। 

मेलेमे खयसेवक अपना कतंव्य समझकर दिनभर यात्रियोकी 
सेवा करते हैं और बढलेमें किसीसे कुछ नहीं चाहते, अत, राज्िमें 
सोते समय उन्‍हें किसीकी याद नहीं आती | कारण कि सेबा 
करते समय उन्होने किसीसे कुछ चाह्य नहीं | इसी प्रकार जो 
सेवामावसे दूसरोके लिय ही सत्र कम करता है और किप्तीसे मान, 


बडाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे ससारकी याद नहीं आती। 
वह सुगमतापूवक ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | 
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कम तो सभी किया करते हैं, पर कर्मयोग तभी होता है, 
जब अनासक्त होकर दूसरोके लिये कम किये जाते हैं | आसक्ति 
शाज्रविहित कतेव्य-कम करनेसे ही मिट सकती है---4धर्म तें विरति? 
( मानस ३ | १५ १) । शालनिषिद्ध कम करनेसे आसक्ति 
कभी नहीं मिट सकती । 

पूरुषः परम्‌ आप्नोति-मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 

जेसे तेरहवे अध्यायके चौंतीसवे इलोकमे भगवानने परम! 
पदसे सांख्ययोगीके परमात्माकों प्राप्त ढोनेकी बात कही वेसे ही 
यहाँ 'परम्रः पदसे कमयोगीके परमात्माको प्राप्त होनेकी बात 
कहते हैं | तात्पय यह है कि साधक ( रुचि, विश्वास और 
योग्यताके अनुसार ) किसी भी माग---क्रमंयोग, ज्ञानयोग या 
भक्तियोगपर क्यो न चले, उसके द्वारा प्राप्तत्य वस्तु एक परमात्मा 
ही हैं (गीता ५। ४-५ ) । वह प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है, 
जिसकी प्राप्तिमें विकल्प, सन्देह और निराशा न हो तथा जो सदा हो, 
सब देशमें हो, सब काल्में हो, सभीके लिये हो, सबका अपना हो और 
जिस तत्ततसे कोई कभी किसी अवस्थामें किश्विन्मात्र भी अलग हो नहीं 
सकता अर्थात्‌ जो सबको सदा अमिन्नरूपसे खतः ग्रात्त है । 

जड्ढा---कर्म करते हुए करमयोगीका कतृत्वाभिमान कैसे 
मिट सकता है ? क्योकि कतृत्वाभिमान मिंटे बिना परमात्म-तत्तका 
अनुभव नहीं हो सकता । 


# क्षेत्रक्षेत्रशयोरेवमन्तर जानचक्षुपा । 
झतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम ॥ 
( गीता १३ | ३४ ) 
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समाधान--साधारण मलुष्य सभी अपने डछिये करता है । 
अपने छिये कम करनेसे मनुष्यमें कर्तृत्वाभिमान रहता है । कमयोगी 
कोई भी क्रिया अपने डिये नहीं करता | वह ऐसा मानता है कि 
संसारसे शरीर, इच्धियों, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपये आदि जो कुछ 
सामग्री मिली है, वह सव ससारदी ही है, अपनी नहीं | जब कमी 
अवसर मिलता है, तभी वह सामग्री, समय, सामध्य आदिको 
संसारकी सेवामे छगा देता है। उन्हे ससारकी सेबरारमें छगाते हुए 
कर्मयोगी ऐसा मानता है कि ससारकी वस्तु ही संस्तारकी सेवामे 
छगा रहा हूँ अर्थात्‌ सामग्री, समय, सामथ्य आदि उन्होंके हैं; 
जिनकी सेवा हो रही है । ऐसा माननेसे कतृत्वाभिमान नहीं रहता। 


कतृल्वमं कारण है--भोक्तृत्व | कमयोगी भोगकी आशा 
रखकर कम करता ही नहीं | भोगकी आशावाढा मनुष्य कर्मयोगी 
नहीं होता | जैसे अपने हाथोसे अपना ही मुख घोनेपर यह भाव 
नहीं आता कि मैने बडा उपकार किया है; क्योकि मनपष्य द्वाथ 
ओऔर मुख--ढोनोको अपने ही अड्ढ मानता है, बैसे ही कमयोगी 


भी शरीरकों संसारका ही अक्न मानता है। अतः यदि अड्जने 
भट्ीकी दी सेवा की दे तो उसमें कतेत्वाभिमान कैंसा ? 


यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्यको लेकर कममे 
प्रदत्त होता है, कमके समाप्त होते ही वह उसी छब्ष्यमे तल्लीन 
हो जाता है । जंसे, व्यापारी धनके उद्देश्यसे ही व्यापार करता है, 
तो दूकान बन्द करते ही उसका ध्यान खतः रुपयोंकी ओर जाता 


हैं ओर वद्द रुपये गिनने लगता हैं| उसका ध्यान इस ओर नहीं 
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जाता कि आज कौन-कौन ग्राहक आये ? किस-किस जातिके 
आये ? आदि-आदि | कारण कि ग्राहकोंसे उसका कोई प्रयोजन 
नहीं | संत्तारका उद्देश्य रखकर कम करनेवाछा मनुष्य संसारमें 
कितना ही तल्लीन क्यो न हो जाय, पर उसकी संसारसे एकता 
नहीं हो सकती; क्योकि वास्तवमें संसारसे एकता है ही नहीं | 
कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवतनशीक और जड़ है, जबकि 
<खयं? ( अपना खरूप ) अचछ ओर चेतन है । परन्तु परमात्माका 
उद्देश्य रखकर कम करनेवालेकी परमात्मासे एकता हो ही जाती 
है ( चाहे साधकको इसका अलुभव हो या न हो ) क्योकि “खर्य! 
की परमात्माके साथ खतःपिद्ध ( तात्तिक एवं खरूपगत ) एकता 
है | इस प्रकार जब कर्ता “कतंव्यः बनकर अपने उद्देश्य 
( परमात्मतत्त्त ) के साथ एक हो जाता है, तब कतृत्वामिमानका 
ग्रश्न ही नहीं रहता । 

कमयोगी जिस उद्देश्य--परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये सब 
कर्म करता है, उस ( परमात्मतत्त ) मे कतृत्वाभिमान अथवा 
कतृत्व ( कर्तापन ) नहीं है | अतः प्रत्येक क्रियाके आदि और 
अन्तमें उस उद्देश्यके साथ एकताका अनुभव होनेके कारण 
करमयोगीमें कतृत्वाभिमान नहीं रहता | 

प्राणिमात्रके द्वारा किये हुए प्रत्येक कमंका आरम्म और 
अन्त होता है | कोई भी कम निरन्तर नहीं रहता । अतः किसीका 
भी कर्वृत्व निरन्तर नहीं रहता, प्रत्युत कमका अन्त होनेके साथ दी 
कर्तत्वका भी अन्त हो जाता है | परन्तु मलुप्यसे भूछ यह होती दे 
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कि जब वह कोई क्रिया करता है, तब तो अपनेको उस क्रियाका 
कर्ता मानता ही है, पर जब उस क्रियाको नहीं करता, तब भी 
अपनेको वैसा ही कर्ता मानता रहता है | इस प्रकार अपनेको 
तिए्तर कर्ता मानते रहनेसे उसका कलृत्वामिमान मिठता नहीं, 
प्रयुत दढ होता है | उदाहरणा्--कोई पुरुष व्याख्यान देते 
समय तो वक्ता ( व्यास््यानदाता ) होता है, पर जब अन्य समयमें 
भी वह अपनेको वक्ता मानता रहता है, तब उसका कतृत्वाभिमान 
नहीं मिटता | अपनेको निरन्तर व्याश््यानदाता माननेसे ही उसके 
मनमें यह भाव आता है कि ओता मेरी सेवा करें, मेरा आदर करें, 
मेरी आवश्यक्ताओकी पूर्ति करें और “मै इन सावारण आदमियोंके 
पास केसे बेंठ सकता हूँ, में यह साधारण काम केंसे कर सकता हूँ? 
इत्यादि | इस प्रकार उसका व्यास्यानरूप करमके साथ निरन्तर 
सम्बन्ध वना रहता है | इसका कारण द्वै--व्यास्यानरूप कर्मसे 
घन, मान, वडाई, आराम आदि कुछ-न-कुछ पानेका भाव होना | 
यदि अपने छिये कुछ भी पानेका भाव न रहे तो कर्तापन केवल 


ए >-. सीमित 3 हु 
कम करनेतक ही सीमित र्ता है और कर्म समाप्त होते ही 
कर्तापन अपने उद्देश्यम लीन हो जाता है | 


जसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपनेको उसका भोक्ता 
शर्थात्‌ भोजन करनेवाला मानता हैं, भोजन करनेके बाद नहीं, 
हर | किसी क्रियाकों 
वैसे ही कमयोगी किस: की करते समय ही अपनेको उस 
क्रियाका करता मानता दे, अन्‍य समय नहीं। उदाहरणाय--.. 
कमयोगी व्याश््यानदाता है और छोगोंमें उसकी बहुत प्रतिष्ठा है | 
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परन्तु कभी व्याख्यान छुननेका काम पड जाय तो वह कहीं भी 
बैठकर सुगमतापू्वक व्याख्यान सुन सकता है। उस समय उसे न 
आदरकी आवश्यक्रता है, न ऊँचे आसनकी, क्योकि तब वह 
अपनेको श्रोता मानता है, व्याख्यानदाता नहीं | कभी व्याख्यान 
देनेके वाद उसे कोई कमरा साफ करनेका काम प्राप्त हो जाय 
तो वह उस कामको बेसी ही तत्परतासे करता है, जैसी तत्परतासे 
वह व्याख्यान देनेका काम करता हैं। उत्तके मनमे थोडा भी यह 
भाव नहीं आता कि इतना बडा व्याख्यानदाता होकर में यह 
कमरा-सफाईका तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ ! लोग क्या कहेंगे ! 
मेरी इजत धूलमे मिल जायगी! इत्यादि | वह अपनेको व्यास्यान 
देते समय व्याख्यानदाता, कथा-श्रवणके समय श्रोता और कमरा 
साफ करते समय कमरा साफ करनेवाल्य मानता हैं | अतः उसका 
कर्ठृत्वामिमान निरन्‍्तर नही रहता । जो वस्तु निरन्तर नहीं रहती, 
अपित॒ वदछती रहती है, वह वास्तवमे नहीं होती और उसका 
सम्वन्ध भी निरन्‍्तर नहीं रहता--यह सिद्धान्त है । इस सिद्वान्तपर 
इृश्टि जाते ही साथक की वास्तविकता ( कवृत्वामिमानसे रहित 
खरूप ) का अनुभव हो जाता है । 

झड्ठा--कमयोगमे क्रिया करते समय तो कतृत्वामिमान 
रहता ही है, अत क्रिया करते समय कमयोगीका कवृत्वाभिमान 
कैसे मिटेगा ! 

समाधान--एक बात तो पहले बतलछायी जा चुकी है कि 
कर्ययोगी जिस लक्ष्यको रखकर क्रिया करता है, उसी छक्ष्यममे उनका 


गी० क० ९.-१०-- 
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कलेत्व छीन हो जाता है | जिसका उद्देह्य कर्तृत्व मिंठानेका होता 
है, वह कतव्य-कम करनेके लिये निस खीकृतिकों ग्रहण करता है, 
निप्काममावपूषक्क उस कतंब्य-कर्मकों पूरा करनेपर वह ग्रहण की 
हुई खीकृति उसी कायमे छीन हो जाती हैं अर्थात्‌ उत्त कायका 
करतृलल उसमें नहीं आता | जेंसे, कै विद्यार्थी हैँ?--यह्द खीकृति 
केवल विदा पढनेके समय ही है | विद्या पढनेके अतिरिक्त यह 
खीक़ति नहीं रहती | यदि यह खीकृति हर समय रहती है तो 
उसका उद्देश्य कतेत्व मिठानेका नहीं है | 


दूसरी बात यद्द हैं कि कर्मयोगी सब क्रियाएँ उसी भावसे 
करता दे, जिस भावसे नाटकमें एक खाँगवारी पात्र करता हैं | 
जैसे नाटकम हस्श्चिन्द्रका खाँग नाटक ( खेछ )के लिये ही द्वोता ढै, 
और नाटक समाप्त होते ह्वी हहिचचरूप खाँगका खॉगके साथ 
ही त्याग होजाता है, बसे ही कमयोगीक़ा कर्तापन भी 


खाँगके समान केवर क्रिया करनेतक ही सीमित रहता है । जेंस्े 
नाट्कमें हृस्िचिन्द्र बना हुआ व्यक्ति 


क्ति दस्िचिन्द्की सब क्रियाएँ करते 
इ० भी वास्तवर्मे अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता ( वास्तविक 
दर्ह्चिन्द ) नहीं मानता, वैसे ही कमयोगी शात्नविद्वित सम्पूण 
कमोंको करते हुए भी वास्तत्रमें अपनेको उन क्रियारओका को 
नहीं मानता | कर्मग्रोगी शरीराद्धि सत्र पदार्थोकों खाँगकी तरद 


अपना और अपने डिये न मानकर्‌ उन्‍हें ( संसारका मानते हुए ) 
सतारदी दि ठ्ठ मे छठ्गाः ट्रि 

हक टी सेब्ामे ७ है | अतरव किठ्ती थी अबस्थामें 
न किश्चित्‌ भी कतेत्वामिमान नहीं रह सकता | 


मैट 
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कमयोगी जेंसे कतृत्वको अपनेमें निरन्तर नहीं मानता, वैसे ही 
माता, पिता, खी, पुत्र, भाई; भौजाई आदिके साथ अपना सम्बन्ध 
भी निरन्तर नहीं मानता | केवछ सेवा करते समय ही उनके साथ 
अपना सम्बन्ध ( सेवा करनेके लिये ही ) मानता है । जैसे, यदि 
कोई पति है तो पत्नीके लिये पति है अर्थात्‌ पत्नी ककंशा हो, 
कुरूपा हो, कल्ह करनेवाली हो, पर उसे पत्नीरूपमें खीकार 


कर लिया तो अपनी योग्यता, सामथ्यके अनुसार उसका भरण-पोषण 
करना पतिका कतव्य है | पतिके नाते उसके छुघारकी बात कह 
देनी है, चाहे वह माने या न माने | हर समय अपनेको पति नहीं 
मानना है; क्योकि इस जन्मसे पहले वह पत्नी थी, इसका क्‍या 
पता ? और मरनेके बाद भी वह पत्नी रहेगी, इसका भी क्‍्य 
निश्चय ! तथा वत्मानमे भी वह किसीकी माँ है, किसीकी पुत्री 
है, किसीकी बहन है, किसीकी भाभी हैं, किसीकी ननद है, आदि- 
आदि | वह सदा पत्नी ही तो है नहीं । ऐसा माननेसे उससे 
छुख लेनेकी इच्छा खतः मिठती है और 'केवछ भरण-पोषण ( सेवा ) 
करनेके लिये ही पत्नी है? यह मान्यता दढ होती है | इस प्रकार 
कर्मयोगीको संसारमें पिता, पुत्र, पति, भाई आदिके रूपमें जो ख्वॉग 
मिला है; उसे वह ठीक-ठीक निभाता है | दूसरा अपने कतंब्यका 
पालन करता है या नहीं, उसकी ओर वह नहीं देखता । अपनेमें 
क्तृत्वाभिमान होनेसे द्वी दूसरोंके कतव्यपर इष्टि जाती है और 
दूसरोके कतब्यपर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कतब्यसे गिर जाता 
है; क्‍योंकि दूसरेका कतव्य देखना अपना कनव्य नहीं है | 
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जिस प्रकार झमयोगी मंसारके प्राणियोके साथ अपना सम्बन्ध 
निरन्तर नहीं मानता, उठती प्रकार बग, आश्रम, जाति, सम्प्रदाय, 
घटना, परिम्शिति आदिके साथ थी अपना सम्बन्ध निरन्तर नहीं 
मानता | जो वस्तु निरतर नहीं है, उसका अमाब ख़त, है । अंत 
कमयोगीका कतृत्वाभिमान खत' मिट जाता है | 

मासिक बात--- 

जिसमें कतृत्व नहीं है, उस परमात्माके साथ प्राणिमात्रकी 
खत.मिद्र एकता है. | सावकसे सेल यह होती है कि वह इस 
बाम्तविकताकी ओर व्यान नहीं ठता । 


जिम प्रकार झत्य कितनी ही तेजीसे आगे-ीछि क्यो न जाय, 
हर बार बढ समता ( समम्थिनिर्में ») आता ही है अथात जहँसे 
घलेकी रस्सी बेबी है, उसकी सीवमें ( आगे-पीछे जाते समय ) एक 
बार आता हीं है, इसी प्रका प्रयक क्रियांक वाद अक्रिय-अवस्था 
( समता ) थाती ही हैं | दसर अब्दोम, पदढी क्रियाके अन्त तथा 
दूसरी क्रियाके आसममक बीच और प्रत्यक सकल्प तथा विकल्यके 
बीच समता रहती ही है | 


मे बात, यदि वाम्लत्रिक देखा जाय तो झूठा चछते 
हुए. € वियम दाख्लयर ) भी निग्न्ता समता ही रहता ह अर्थात 
झूछा शागेटीडे जाते मम मी निर्तर ( जहसि अलेकी रस्सी 
बेंठी 8. उसकी ) सीचर्म ही रहता हैं | इसी प्रकार जीव भी प्रत्यक 
लछियाई समतामे दी स्थित गहता है। परमान्माने उसकी ण्क्ता 
हिग्न्ता बदती है। दिया काते समन समताम स्थिति ने दीखनेयर 


| 


रैं 
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भी वास्तवमे समता रहती ही है, जिसका अनुभव करना चाहे ते 
क्रिया समाप्त होते ही हो जाता है | वर्िं साधक इस विषयमें निरन्तर 
सावबान रहे तो उसे निरन्तर रहनेवाली समता या परमात्मासे अपनी 
एकताका अनुभव हो जाता है, जहाँ कतृत्व नहीं है । 

माने हुए कतृत्वामिमानकों पमिठानेके छिये प्रतीति और प्राप्तका 
भेद समझ लेना आवश्यक हैं | जो ढीखता है, पर मिलता नहीं, 
उसे पप्रतीति? कहते है, और जो मिलता है, पर दीखता नही, उसे 
प्राप्त कहते है | देखने-सुनने आहठिमें आनेब्ाल्य प्रतिक्षण पत्वितन- 
शील संसार '्रतीतिः है, और सबंत्र नित्य परिषण परमात्म-दत्त 
प्राप्त? है | परमात्म तक्त त्रह्मासे चीटी-पयन्त सबको समानरूपसे खत: 
प्राप्त है | 

इढंतासे दीग्बनेवाढी प्रतीतिका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है | 
दृश्यमात्र प्रतिक्षण अद्श्यमे जा रहा है । जिनसे प्रतीति होती है, वे 
इन्द्रियोँ, मन, बुद्धि आदि भी ग्रतीति ही है । नित्य अचच्छ रहनेवाले 
खर्य! को प्रतीतिकी प्राति नहीं होती। सर्ेब सबमे रहनेवाछ 
प्रमात्मतत्त्त 'खय? को निव्यप्राप्त है | इसलिये प्रतीतिः अभावरूप 
और 'ग्राप्तः भावरूप है---“दाखतों चिच्यते भावों नाभावो वियते 
सत+» ( गीता २१६) । 

यावम्मात्र पदार्थ और क्रिया श्रतीनिः है | क्रियामात्र अक्रियतामें 
छीन होती है । प्रत्येक क्रियाके आदि और अन्तमे सहज ( खत - 
सिद्ध ) अक्रिय-तत्व विद्यमान रहता है | जो आदि और अन्‍्तमे 
होता है, वही म्यमे थी होता है--ख्ड सिद्धान्त है| अत क्रियाके 
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समय भी अखण्ड ओर सहज अक्रिय-तत्व ज्यो-का-त्यों विद्यमान 
रखता है | वह सहज अक्रिय-तत्व ( चेतनखरूप अथवा परमात्म- 
तत्व ) अक्रिय और सक्रिय--- दोनो अवस्थाओको प्रकाशित करने- 
वाढ्या है. अर्थात्‌ वह प्रवृत्ति और निब्ृतति ( करने और न करने ) 
दोनेसि परे हैं । 


प्रतीति ( देग, काठ, 3स्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि ) से माने 
हुए सम्बन्ध अर्थात्‌ आसक्तिके कारण ही नित्यग्राप्त परमात्मतत्त्तका 
अजुभत्र नहीं होता | आसक्तिका नाश होते ही नित्यग्राप्त परमात्म- 
तत्तवका अनुभव हो जाता है| अत अनासक्तमावसे प्रतीति ( अपने 
कहलानेब ले ऋरीरादि पढाथों ) को प्रतीति € संसारमात्र ) की 
मेवे छगा देनेसे प्रतीति ( शरीराहि पढायथों ) का प्रवाह प्रतीति 
( संसार )ऊी ओर ही हो जाता है और खत प्राप्त परमात्मतत्त्व शेप 
रख जाता हैं। 

सम्बन्ध-- 


अनासक्त होकर कर्म करने अर्थात्‌ अपने लिये कोई कर्म न 
करनेसे क्या कोई परमात्माक़ों ग्राप्त हो चुका है ? इसके उच्तरमें 
जनकारि महापुल्पोका उद्यहरण देते हुए भगवान्‌ अजुनकों अनासक्त 
होकर कर्म करनेकी प्रेरणा करते हैं | 


कद 


ओक-.#"॥0 
कर्मण श्डै संस 
कमंणच हि सेद्धिमास्थिता जनकादयः | 


छोकसंग्रहमचापि संपदयन्कलुमर्हसि ॥ २० ॥| 
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भावा्थ-- 
भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं कि राजा जनक-जैसे अनेक महा- 
पुरुष, जो राजा जनकसे पहले तथा बादमे हो चुके हैं, आसक्तिरह्ित 
कमके द्वारा परमसिद्धिकों प्राप्त हुए हैं। इसलिये लोकसंग्रहकी 
इष्टिसे भी तुझे अनासक्तमावसे कम करना ही उचित है | कमोंका 
खख्ूपसे त्याग करना तुम्हारे लिये किसी भी प्रकारसे उचित 


नहीं है । 

लोगोको पतनके मार्गसे हठाकर सन्मागमें छगाना “लोकसं ग्रह 
कहलाता है| लोकसंग्रह तभी होता है, जब अपने लिये कोई 
कम नहीं किया जाता | जो पुरुष अपने कहलानेवाले शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सब पदार्थोंकों किश्विन्मात्र भी अपने और 
अपने लिये न मानकर, ग्रत्युत केबछ संसारके ओर संसारके लिये 
ही मानकर उन्हें संसारकी सेत्रामें छउगाता है, ऐसे निष्काम, निर्मम 
और अनासक्त महापुरुषके द्वारा खतः छोकसंग्रह ( लोगोके हित ) 
की चेष्टा होती है । 

अन्वयू-- 
जनकादय:, हि, कर्मणा, एवं, संसिद्धिम्‌$ आस्थिता;, छोकसंगरहस्, 


संपदयन्‌, अपि, क्ुंस्‌, एवं, अहंसि ॥ २०॥ 
पद-व्यारूया-- 


जनकादयः--राजा जनक-जेसे महापुरुष । 

“आदिः पद प्प्रम्रति? ( आरम्भ ) तथा 'प्रकार--दोनोका 
बाबक माना जाता है | यदि यहाँ आये 'आदिः पदको 'प्रमृति? 
का बाचक माना जाय तो 'जनकादय» पढका अथ होगा--- 


वह 


>/च रे 
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जिनके आठि ( आरम्म )में राजा जनक हैं अर्थात्‌ राजा जनक 
तथा उनके वाद होनेवाले महापुरुष | परन्तु यहाँ ऐसा भर्य 
मानना टीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनकसे पहले भी 
अनेक महापुरुप आसक्तिरहित कर्मकि द्वारा परमसिद्धिकों ग्राप्त हो 
जुके थे, जैसे तय, वेबखत मलु, राजा इ्क्वाकु आदि (गीता 9 । 
;-९ )। इसछिये यहां “आदि पढकों अकारः का वाचक मानना 
ही उचित है, जिसके अनुसार 'जनकादय» पदका अब है-राजा 
जनक-जसे 


कक के + 
खहस्थाश्ममे रहकर अनासक्तभावसे सत्र कम करते हुए 
परप्प्तिद्ि 


को ग्राप्त हुए अह्मापुरुप, जो राजा जनकसे पहले तथा 
वादम ( आजतक ) हो चुके है । 


(0 +. डे थ/ + 
कमयोग बहत पुरातन॑ योग है, जिसके 


द्वारा राजा जनक-जसे 
अनेक महापुरुष 


3; परमात्माको प्राप्त हो चुके है | इसब्यि वतमानमे 
तथा भविष्यम भी यदि कोई कर्मयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त करना 
चाहे तो उसे चाहिये कि वह मिली हई प्रात वस्तुओ ( शरीशदि ) 
की कभी अपनी ओर अपने दिये न माने । कारण कि बास्तवम वे 
अपनी और अपने छिये है ही नहीं, अपितु संतारकी और ससारके 
डिये ही है। इस वात्तबिकताकों मानकर ससारसे मिर्ल 


वी वस्तुओको 
ससारकी ही नेवामें 


देने हे 

लगा देनेंसे सुगमतापृत्रक समसारसे सम्बन्ध- 
विछेद होकर परमाममग्राप्ति हो जाती है | 
परमा मशप्रिफा खुगम, 


मन्लेछ ऊन « 


५ 
अनग्वकमयोग 


श्रष्ठ और खतत्त्र सावन है--उसमे कोई 
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हि--भी | 

कर्मणा एवं संसिद्धिस्‌ आस्थितः--( आपक्ति रहित) 
कमके द्वारा ही परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं | 

यहाँ 'कर्मेणा एव) पदोंका सम्बन्ध पिछले ( उन्नीसवें ) 
स्लोकके 'असक्तो श्याचरन्कर्मः पदोसे अर्थात्‌ अनासक्त होकर कर्म 
करनेसे है, क्योकि अनाप्तक्त होकर कम करनेसे ही मनुष्य कर्म- 
बन्धनसे मुक्त होता है, केव्छ कम करनेसे नहीं | केवल कर्म 
करनेसे तो प्राणी बेंघता है--... 'कर्मणा वध्यते जल्ठुः ( महा० 
शान्ति० २४७१ | ७ ) 

गीताकी यह शेली है कि भगवान्‌ पिछले इछोकमे वर्णित 
विषयकी मुख्य बातक्रो ( जो साधकोके लिये विशेष उपयोगी होती 
है) संक्षेपले अगले इलोकमें पुन. कह देते हैं, जेसे-बारहवें 
अध्यायके छठे श्छोकमें# वर्णित विषयकी मुख्य बातकों सातवें 
इ्छोकम सक्षेपसे “मय्यावेशितचेतसामः ( मुझमे चित्त लगानेवाले 
भक्त ) पदसे पुनः कहते हैं । इसी प्रकार यहाँ भी उन्नीसमें इलोकमे 
अनाप्क्त होकर कम करनेकी आज्ञा देकर इस बीसवे इलेकमे उसी 
बातको संक्षेपसे 'कमेणा एव! पदोसे कहते हैं । 





$ ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्थ मत्पराः | 
अनन्येनिव योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥ 

(गीता १२। ६) 

“जो भरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोक्ो उल्चम अपंण 

करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरकों ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन 


करते हुए भजते हैं 
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यहाँ भगवान्‌ 'कमेणा एव[ के स्थानपर योंगेन एवं! भी कई 
सकते थे | परन्तु अज्जुनका आग्रह कर्मोक्ा खरूपसे त्याग करनेका 
होने तथा ( अनासक्त होकर किये जानेवाले ) कमका ही प्रसन 
चढनेके कारण “कमंणा एव? पदोका प्रयोग किया गया हैं। अतः 
यहाँ इन पद्दोका अभिग्राय ( पिछले श्छोकके अनुसार ) अनर्सिे 
होकर किये गये कमयोगसे ही है । 


वास्तवम चिन्मय पसमात्माकी प्राप्ति जड कमेसि नहीं होती । 
नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव होनेमे जो वाघाएँ है; वे अनासक्त 
दोकर कम कानेसे दूर हो जाती हैं | फिर स्वेत्र परिपूण खतः- 
सिद्ध परमात्माका अनुभव दह्वो जाता है| इस प्रकार परमामतत्य- 
के अजुभव्में आनेवाढी बाधाओकों दूर करनेंके कारण यहाँ 
कमके द्वारा प्रमसिद्धि ( परमान्मतत्त ) की प्राप्तिकी बात कहे 
गयी है | 
परमात्मग्राप्ति-सम्बन्धी सार्मिक बात-- 
मनुष्प सातात्कि पदा्ोंदी प्राप्तिकी तरह परमात्माकी प्राप्तिको 
भी कर्मजन्य मान लेते हैं | वे ऐसा विचार करते है. कि जब किसी 
बड़े ( उच्चपदाधिकारी ) मनुण्यसे मिलनेमें भी इतना परिश्रम करना 
पडता है, तब अनम्तकोटि बत्रह्माण्डनायका परमात्मासे मिलनेमें तो 
बहुत ही परिश्रम ( तप, व्रत आदि ) करना पडेगा। बस्तुत यही 
साधदवक्वा सबसे वटी मल द्वे | 
मनुप्ययानिया कमास धनिष्ट सम्बन्ध है | इसचछ्िय 
मनुप्ययोनिको 'कमसद्ढी? अर्थात 'कर्मेमें आसक्तिवाढी! कहा गया है---- 
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“रजसि पलय॑ गत्वा कर्मेसज्ञिषु जायते? ( गीवा १४७। १५ ) । 
यही कारण है कि कमोंमें मनुष्यकी विशेष प्रद्गत्ति रहती है और 
वह करमोके द्वारा ही अभीष्ट वस्तुओकों प्राप्त करना चाहता है । 
प्रारच्धका साथ रहनेपर वह कर्मोके द्वारा अभीष्ट सांसारिक 
वस्तुओंको प्रात भी कर लेता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट 
हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कम करनेसे ही मिलती है, और 
मिठ सक्रती है । परमात्माके विपयमें भी उसका यही भाव रहता 
है और वह चेतन पश्मात्माकों भी जड कमोके ही द्वारा प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करता है । परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्माकी 
प्राप्ति कमेक्रि द्वारा नहीं होती । इस विषयको बहुत गम्भीरतापूतक 
समझना चाहिये । 


कमेसि नाशबान्‌ वस्तु (सप्षार)की ग्राति दोती है, अविनाशी 
वस्तु ( परमात्मा ) की नहीं; क्योकि सम्पूण कम नाशवान्‌ ( शरीर, 
इन्द्रियों, मन आदि ) के सम्बन्धसे ही होते हैं, जबकि परमात्माकी 
प्राप्ति नाशवानसे सर्वशा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर होती है । 


प्रत्येक कर्मझ आरम्म और अन्त होता है, इसडिये कमके 
फलरूप प्र्त होनेवराढी वस्तु भी उद्चन्न और नष्ट होनेवरारी होती 
है| कमेंकि ढारा उंती वष्तुकी प्राप्ति होती है, जो देश, काछ 
आदिकी इश्टिसे दूर ( अम्राप्त ) हो | साक्षारिक वस्तु एक देश्- 
काछ आदियें रइनेत्राढी, उत्पन्न और नष्ट होनेवाली ण्व प्रतिक्षण 
दलनेवाढी है. | अत उसकी प्राति कम-प्ाध्य है | इसके विपरीत 
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परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें परिषृण (नित्यप्रात )# 
एव उत्पत्ति-विनाण और परिवतनसे सबया रहित हैँ | अत उनकी 
प्रामि खत'सिद्र हे, कर्म-सान्‍्य नहीं | यही कारण है के 
सासारिकि पढार्थोकी प्राति चिन्तनसे नहीं होती, जबकि परमास्माकी 
प्राम्िम चिन्तन मुझ्य है । चिन्तनसे वही वस्तु प्राप्त हो सकती ढैं। 
जो समीप-से-समीप हो ! वास्तविक इश्सि देखा जाय तो 
परमात्माकी प्राप्ति चिन्तनरूप क्रियासे भी नहीं होती । परमात्माक्ता 
चिन्तन करनेकी साथकता दूसरे ( ससारके ) चिन्तनका त्याग 


करानेमे ही है | ससारका चिन्तन सर्वत्रा छूटते द्वी नित्यप्रात 
परमात्माका अनुभव हो जाता है ) 


स्वब्यापी परमात्माकी हमसे दूरी है ही नही और हो सकती 
भी नहीं । जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते, उस “मे”-पनसे भी 
परमात्मा अत्यन्त समीप है | 'म-पन तो परिच्छिन् ( एकदेशीय ) 
है, पर परमात्मा परिच्छिन नहीं हैं | ऐसे अत्यन्त समीपस्थ, 
नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव करनेके छिये सांसारिक वस्तुओकी 


९ ८5 
प्रामिके समान तक्र तथा युक्तियाँ लगाना अपने-आपको थघोखा ही 
देना है 


सासारिक च्ततुकी प्राप्ति इच्छामात्रसे नहीं होती; परतु 
परमाम्माकी ग्रामि उतन्कट अमिवापामात्रसे हो जाती है | इस उत्कट 


अमिलापाऊ़े जाग्रत होनेंम सासारिक भोग और सम्रहकी इच्छा ही 
$ देस काट दिसि बिदिमिह माहीं। 


करद सा कटा जहाँ प्रभु नाही ॥ ( मानस £ | १८८ । 


पट 


) 
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बाधक है, दूसरा कोई वाधक है ही नहीं । यदि परमा्मप्राप्तिकी 
उत्कट अभिलाया अभी जागम्रत्‌ हो जाय तो अभी ही परमात्माका 
अजुभव हो जाय । 


मनुप्यजीवनका उद्देश्य कम करना और उसका फड भोगना 
नहीं है । सासारिक मोग और संग्रहकी इच्छाके नाशपूवक परमात्म- 
प्रापिकी उत्कट अभिव्ापा तभी जाग्रत्‌ हो सकती है; जब साधकके 
जीवनभरका एक ही उद्देश्य--परमाक्तप्राप्ति करना हो जाय | 
परमाव्माको प्राप्त करनेके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यका कोई 
महत्त्व न रहे । वास्तवमे परमात्मग्राप्तिके अतिरिक्ति मनुष्यजीवनका 
अन्य कोई प्रयोजन है. ही नहीं । आवश्यकता केवल इस प्रयोजन 
या उद्देश्यको पहचानकर इसे पूरा करनेकी ही है । 


यहाँ उद्देश्य और फरछेच्छा--दोनोमे भेढ समझ लेना आवश्यक 
है । नित्य परमात्मतत्वको प्राप्त करनेका 'उद्देश्एः होता हैं; और 
अनित्य ( उत्पत्ति-बिनाशशील ) पदार्थोको प्राप्त करनेकी 'फलेच्छा? 
होती है । उद्देश्य तो पूरा होता है, पर फलेच्छा मिटनेवाली होती 
है | सेवा ( कर्मयोग )) खरूपवोध ( ज्ञानयोग ) और मभगवद्मापि 
( मक्तियोग )--ये तीनो उद्देश्य है, फछ नहीं । उद्देश्यकी प्रात्तिके 
लिये किया गया कर्म सकाम नहीं कइछाता । इसलिये निष्काम 
पुरुष ( कमयोगी ) के सभी कर्म उद्देग्यसे होते है फलेच्छासे नहीं । 


कर्मयोगमे कर्मों ( जडता ) से सम्बन्ध-विष्छेदका उद्देश्य 
रखकर शाखविहित शभ-कम किये जाते हैं । सकाम पुरुष फलकी 


गीताका कर्मयोग [ झ० ३ 


इच्छा रखकर अपने लिये कम करता है, और कमयोगी फल्की 
इच्छाको त्यागकर दूसरोंके लिये कम ( सेवा ) करता है । कम ही 
फलरूपसे परिणत होता है| अतः फड्का सम्बन्ध कमसे होता है । 
उद्देग्यका सम्बन्ध कमसे नहीं होता । निप्काममावपृतक्ष केवल 
दूसरेकि दितके छिये कम करनेसे 'परमण्मा दूर हैं? यइ घारणा दूर 
हो जाती ह। 

ठोकसंग्रह सम्पस्यन्‌ अपि कतुम्‌ एवं अहेसि--( ठथा ) 
व्मेक्रसंग्रहको देखते हुए भी ( तू कम ) करनेके योग्य 

“लोक! शब्दके तीन अर्थ होते हैं--( ? ) मल॒ष्पछोक 
आदि छोक, ( २ ) उन व्ोकोर्मे रहनेवाले प्राणी और ( ३ ) शास्त्र 
( वेदेंकि अतिरिक्ति सब शात्ष ) | मनुप्यलोककी, उसमें रहनेवाले 
प्राणियोंकी और झाल्मोकी मर्यादाके अनुस्तार समस्त आचरफणों 
( जीवनचर्यामात्र ) का होना 'छोकरंग्रह” है | 

लोगोको दिखानेके ढिये अपने कतव्यका पालन करना छोक- 
संग्रह नहीं है | कोई देखे या न देखे, छोकमर्यादाके अनुसार अपने 
अपने ( वण, आश्रम, सम्प्रदाय आहिके अचुसार ) कलव्यका 
पालन करनेसे लोकसग्रह खत. होता है। 

कोर भी करतब्य-कर्म छोश या वद्य नहीं होता | छोटे-से- 
छोटा और बड़े-से-बडा कम कलेव्यमात्र समझकर ( सेवासावसे ) 
करनेपर समान ही द्वै | देश, काल, परिस्थिति अवसर, वण, 
आश्रम, सम्भ्दाव भादिक अनुसार जो कलव्य-कम सामने भा जाय, 

फी ऊसे बढ़ा झेठा है । कमके खरूप और फबकी इश्सि ही 
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कम छोटा या बडा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है |# फ़लेच्छाका 
त्याग करनेपर सभी कम उद्देश्यकी सिद्धि करनेवाले हो जाते हैं। 
अतः जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें छोटे-अडे समी कम समान हैं । 


किसी भी मनुष्यका जीवन दूसरोंकी सहायताके बिना नहीं चल 
सकता । शरीर माता-पितासे मिलता है ओर विद्या, योग्यता, शिक्षा 
आदि गुरुजनोसे मिलती है | जो अन्न ग्रहण करते है, वह दूसरोंके 
द्वारा उत्पन्न किया गया होता है, जो बच्चन पहनते है, वे दूसरोंके 
द्वारा बनाये गये होते है, जिस मकानमें रहते हैं, उसका निर्माण 
- दूसरोंके द्वारा किया गया होता है, जिस सड़कपर चलते हैं, वह 
दूसरोंके द्वारा बनायी गयी होती ढै, आदि-आदि । इस प्रकार 
अत्येक मनुष्यका जीवन-निर्वाह्द दूसरोंके आश्रित हैं | अतएव प्रत्येक 
मलुष्यपर दूसरोका ऋण है, जिसे उतारनेके लिये ययाशक्ति दूसरोंकी 
निःखाथभावसे सेवा ( हित ) करना आवश्यक है । अपने कहलाने- 
वाले शरीरादि सम्पूण सासारिक पदार्थोकों किश्विन्मात्र भी अपना 
और अपने लिये न माननेसे मनुष्य ऋणसे मुक्त हो जाता है 


सम्बन्ध---- 


कर्म करनेसे लोकसभह केसे होता है? इसका विवेचन 
भयत्रान्‌ अगले इलोकमें करते हैं । 





#& उदाहरणार्थ--कर्म-स्वरूपकी दशिसि झाड़ लगाना छोटा कर्म ओर 
व्याख्यान देना बडा कर्म प्रतीत होता है; एबं कम फलकी दृश्सि कम दान 
करनेका कम पुण्य ओर अधिक दान करनेका अभि पुण्य प्रतीन होता है । 
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नि 
(८ 
रु 


किक टरि 
बटॉकर--- 


बाप 


वद्चदाचरति श्रष्टस्तत्तेवेतरो जनः। 
स॒ यव्यमार्ण छुसते छोकस्तदजुवर्तत ॥२१॥ 
भावार्व--- 

श्रेष्ट पुरुष जो-जों आचरण करता है, अन्य मनुष्य भी 
( उसके आचरणोकों आ्श मानते हुए ) वैसा-बैसा ही आचरण 
काते हैं | श्रेष्ठ पुरुष वही होता है, जिसके ढिये कोई कतंव्य नहीं 
होता एवं जिसमें कामना, ममदा, आत्ृक्ति, अहकार और खा्थकी 
येब भी नही होती | उसका यह ग्वाभाविक्र अनुभत होता है कि अपने 
कडछानेवाले डर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सब पदार्थ ससारसे 
अभिन्न होनेके कारण अपने और अपने डिये नहीं हैं, अपितु संसारके 
ओर संतारके बव्यि ही है । इसलिये उसके अपने कहत्यनेवाले 
शरीरादि पदा्थकि द्वारा खत:-खाभाबिक संसारकी सेवा होती हैं । 
ऐसा श्रेष्ठ एक्प अपने वचनसे, सकेतसे, शात्रसे, इतिहास आदिसे 
जो कुछ प्रमाण ढेता है, दूसरे मनुष्य उसीके अनुसार आचरण 
करने छग जाते हैं 

श्रेष्ट पुरुषके द्वार व्येकस॑ग्रहः ठो प्रकारसे होता है--- 
( १ ) आचरणके द्वारा और ( २ ) वचनोके द्वारा | श्रेट्ट पुरुष 
जिस बण, आश्रम, सम्प्रदाय आिमि है, उसके अनुसार ख़ब 
जाचरण करके ओर अन्य वर्णों, आश्रमो, सम्परदायो आडिके लिये 
अपने वचनोंके द्वारा साजप्ताण, उपदेश, संकेत, उदाहरण 
आदि देकर लछोगोको कर्मवन्‍्वनसे इटनेकी प्रेरणा एवं मिश्रा देता है । 
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यद्यपि आचरणका क्षेत्र सीमित और प्रमाण ( वचनो ) का 
क्षेत्र विस्तृत होता है; तथापि भगवानके द्वारा श्रेष्ठ पुरुषके 
आचरणमें पाँच पद--“यत्‌५यव्‌!,'तत्‌“तत्‌” और ( विशेषरूपसे ) 
“'एब'देनेका अभिप्राय है कि उसके आचरणका प्रभाव समाजपर 
पॉच गुना ( अधिक ) पड़ता है, और प्रमागमें दो पढ--“बतः 
और “तल? ठेनेका अभिप्राय है कि प्रमाणका प्रभाव समाजपर केवल दो 
गुना (अपेक्षाकृत कम) पड़ता है। इसीलिये भगवानने पिछले ( बीसवे ) 
स्लोकमें लोकसंग्रहके लिये अपने कतेव्य-कर्मोका पालन करनेपर 
ही विशेषरूपसे जोर दिया हैं | अतः साधकोको भी अपने आचरणोको 
ही खुधारनेका अधिक प्रयत्न करना चाहिये | 

अन्वय-- 

श्रेष्ठ यव, यत्‌, आचरति, इतर, जन, तव, चंद; एुव 

( आचरति ), स$ यत्‌; अमाणस्‌ कुरुते,; छोक , तव अनुवतते ॥२१॥ 
पद-ज्याखया--- 
श्रेष्ठ:--श्रेष्ठ पुरुष । 


श्रेष्ठ पुरुष वही है, जो संसार ( शरीरादि पदार्थों ) को और 
खये! ( अपने खरूप ) को तत्तसे जानता है | उसका यह 
खामाविक अचुभव होता है कि शरीर इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, घन, 
कुटुम्ब, जमीन आदि पढ़ा संसारके है, अपने नहीं । इतना 
ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, बेराग्य, प्रेम, ज्ञान, सदूमुग आढिको 
भी अपना नहीं मानता; क्गेकि उन्हें भी अपना माननेसे व्यक्तित्व 
पुष्ठ होता है, जो तत्त्वप्राप्तिमं वाधक होता है । “मे त्यागी हुँ? 
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मैं बेरागी हुँ, मैं सेवक हूँ?, की मक्त हैँ? इत्यादि भाव भी व्यक्तिलरको 
पुष्ट करनेवाले होनेंके कारण तच्म्राप्तिम बाधक होते हैं । श्रेष्ट 
पुरुषमें ( जड़ताके सम्बन्धसे होनेवाछा ) “्यष्टि अहकारः तो होता 
ही नहीं, और 'समष्टि अहंकार! व्यवहारमात्रके लिये होता है, जो 
ससारकी सेवार्मे छगा रहता हैं, क्योंकि अहकार भी संसास्का 


हो हेड | 


ससरसे मिले हुए शरीर, घन, परिवार, पढ, योग्यता, 
अधिकार आदि सब पदान सहुपयोग करने अर्थात दूसरोंकी 
सेवामें छगानेके लिये ही मिले हैं; उपमोग करने अथवा अपना 
अधिकार जमानेके लिये नहीं | जो इन्हे अपना और अपने लिये 
मानकर इनका उपभोग करता हैं, उसे भगवान्‌ चोर “कहते हैं--- 
प्यो भ्ुडक्ते संतन एव स> ( गीता ३ | १२ ) | ये सब पदाथ 
समश्कि ही हैं, व्यष्टिके कमी किटी प्रकार नहीं ! वास्तवमें इन 
पदायोसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं हैं | श्रेष्ठ पुरुषके अपने 
कहछानेवाले शरीरादि पदार्थ ( संसारके होनेसे ) खत 
लाभाविक ससारकी सेक्ामें छगते हैं । सम्प्रण प्राणियोके 
छितमें उसकी खाभाविक प्रवृत्ति होती है | 
'ददेनःके भावसे समाजमे एकता, प्रेम उत्पन्न होता है और 
लिनेःके भाव्से रूप डत्पन्न होता है । 'ढेकेका भाव उद्धार 
करनेवात्य ओर “्लेन्न'का भाव पतन करनेवाछा होता हैं | शरीरकों 
% आहकार इतीय में सित्ना माऊुतिरएवा | (गीता ७। ४ ) 
महाद्ृतान्यईक प्रो बुद्विरब्यकमेय च | ( गीता १३ ५ ) 
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कै), मेर्ः अथवा मेरे छिये” माननेसे ही 'लेनेग्का भाव उत्पन्न 
होता है | शरीर्से अपना कोई सम्बन्ध न माननेके कारण 
श्रेष्ठ पुरुषमें 'लेनेका भाव किश्चिन्मात्र भी नहीं होता । अतः 
उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरोका हित करनेवाली ही होती है । ऐसे 
श्रेष्ठ पुरुषके दशन, स्पश, वार्ताछाप, चिन्तन आदिसे खतः लोगोका 
हित होता है| इतना ही नहीं, उसके शरीरकों स्पश करके 
बहनेवाली वायुतकसे छोगोका हित होता है । 
ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकारके होते हैं---( १ ) अवधूतकोठिके 
और (२) आचायकोटिके | अवधूतकाटिके श्रेष्ठ पुरुष अबधूतोके 
लिये ही आदश होते है, साधारण जनताके लिये नहीं । परन्तु 
आचार्यकोटिके श्रेष्ठ पुरुष मनुष्यमात्रके लिये आादश होते है | यहॉँ 
आचायकोटिके श्रेष्ठ पुरुषोका वर्णन किया गया है, जिनके आचरण 
देव शाखमर्यादाके अनुकूल ही होते है | कोई देखे या न ठेखे, 
अहंता-ममता न रहनेके कारण उनके द्वारा खाभाविक्र ही कनंब्यका 
पालन होता है | जेसे, जंगलमें कोई पुष्प खिला और कुछ समयके 
बाद मुरझा गया और मुखकर गिर गया । उसे किसीने देखा नहीं, 
फिर भी उसने ( चारो ओर ) अयनी सुगन्ध फेछाकर दुर्गन्धका 
नाश किया ही है । इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषसे ( परहितका असीम 
भाव होनेके कारण ) संसारमात्रका खामाविक ही बहुत उपक्तार हुआ 
करता है, चाहे कोई समझे या न समझे । कारण यह है कि व्यक्तित्व 
( अहंता-ममता ) मिट जनेके कारण भगवानक्री उस पाछन- 
शक्तिके साथ उसकी एकता हो जाती दै, जिसके द्वारा संसारमात्रकर 
ह्वित हो रहा हे । 


#च 
(७ पड 
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जेंसे एक ही दरीके सब अड्ढ भिन्न-भिन्न हॉनेपर भी एक 
ही हैँ ( उदाहरणाय---किसी भी अड्में पीड़ा दोनेपर मनुष्य उसे 
अपनी पीडा मानता है ), ऐसे ही ससारके सत्र प्राणी मिन्‍न-भिन्‍न 
होनेपर भी एक ही हैं | जसे छगीरका कोई भी पीडित ( रोगी ) 
अड्ठ टीक हो जानेपर सम्पूण आरीरका हित होता हैं, ऐसे ही 
मयादाम रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिखिति आठिके अचुसार 
अपने कतव्यका पालन करनेवाले पुरुपके द्वारा मम्पृण संसारका 
खत हित होता है 


श्रष्ट पुरुषके आचरणो और बचनोका प्रभाव ( स्थूछशरीरसे 
होनेके कारण ) स्थूल्रीतिसे पडता हैं, जो सीमित होता है । परन्तु 
उसके भावोका ग्भाव मृब्मरीतिसे पइता हैं, जो असीम होता है | 
कारण यह है कि “क्रिया? तो सीमिन होती है, पर 'भावः असीम 
होता है | 

विशेष बात-- 

प्राय, ठेखा जाता है कि जिस समाज, सम्प्रदाय, जाति, वण, 
आश्रम आदिम जो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं ओर जिन्हे छोग श्रेष्ठ 
मानकर आदरकी इंशप्टिसे ठेखने है, वे जेसा आचरण करते है, उच्त 
समाज, सम्प्रदाय. जाति आहठिके टोग भी वसा ही आचरण करने 
लग जाते हैं। 

अन्त काणम बन और पढका महत्त्व एवं छोम रहनेके कारण 
लोग अविक घन्वाले ( छखपति, करोंडपति ) तथा ऊँचे पढवाले 
( नता, मन्त्री आदि ) पुस्पोकों श्रष्ट मान लेने है और उन्हें बहत 
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आदरकी दृष्टिसे ठेखते है | जिनके अन्त करणमे जड़ वस्तुओं 
( धन, पठ आदि )-का महत्व है, वे पुरुष वास्तत्रमें नतो खय 
श्रेष्ठ होते है और न श्रेठ्ठ व्यक्तिको समझ ही सकते हैं । जिसे वे 
जप समझते है, वह भी वास्तवमे श्रेष्ठ नहीं होता | यदि उनके 
हृदयमे धनका अधिक आदर हैं तो उनपर अधिक घनवालोका ही 
प्रभाव पड़ता हैं; जैसे---चोरपर चोरोके सरदारका ही प्रभाव पडता 
है | वास्तवमे श्रेष्ठ न होनेपर भी लोगोके दारा ओेठ्ठ मान लिये 
जानेके कारण उन बनी तथा उच्च पढाधिकारी पुरुषोके आचरणोका 
समाजमे खतः प्रचार हो जाता है | जैंसे, वनके कारण जो श्रेष्ठ 
माने जाते हैं, वे पुरुष जिन-जिन उपायोसे घन कमाते और जमा 
करते है; उन-उन उपायोका लोगोमें खतः प्रचार हो जाता हैं, चाहे 
वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों न हो ! यही कारण है कि बतमानमें 
झूठ, कपट, वेई्मानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयोका समाजमे, क्सिी 
पाठशाछामे पढाये बिना ही, खतः प्रचार होता चला जा रहा है । 
यह दु.ख ओर आश्रयकी वात है कि बतमानमे छोग लख- 
पतिको तो श्रेष्ठ मान लेते है, पर प्रतिदिन भगवज्नाभका छाख जप 
करनेवालेकी शर्ट नहीं मानते ! वे यह विचार ही नहीं करते कि 
टखपतिके मस्‍्तेपर एक कौडी भी साथ नहीं जायगी, जवकि 
भगवन्नामका जप करनेवालेके मरनेपर पूरा-का-पूरा भगवन्नामरूप धन 
उसके साथ जांयगा, एक भी भगवन्नाम पीछे नहीं रहेगा « 
अपने-अपने स्थान या स्त्रमे जो पुरुष मुख्य कहलते हैं, उन 
अव्यापक, व्याख्यानदाता, आचाय- गुरु: नेता. शासक महन्त, 
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कथावाचक, पुजारी आदि सभीको अपने आचरणोंमें विशेष साववानी 
रनेकी अयधिक आवश्यकता है, जिससे दूसरोपर उनका अच्छा 
प्रभाव पड़े | इसी प्रकार परिवारके मुख्य व्यक्ति ( मुखिया ) को भी 
अपने आचरणोमें प्री सावधानी रखनेकी आवश्यकता हैं। कारण 
यह हैँ कि मुख्य व्यक्तिकी ओर सबकी दृष्टि रहती है । रेल्गाड़ीके 
चाल्कके समान मुख्य व्यक्तिपर विशेष जिम्मेदारी रहती है। 
रेठ्गाड़ीमें बेंठे अन्य व्यक्ति सोये भी रद्द सकते है, पर चाढककों 
सदा जाग्रत्‌ रहना पडता है | उसकी थोडी भी असावधानीसे 
दुघटना हो जानेकी सम्भावना रहती है | इसडिये संसारमें अपने- 
अपने क्षेत्रमें श्रष्ट माने जानेवाले सभी पुरुषोकों अपने आचरणोपर 
विशेष ध्यान रखनेकी बहुत आवश्यकता है । 

यत्‌ यत्‌ आचरति इतरः ज़नः तत्‌ तत्‌ एव (आचरति)-- 
( श्रष्ट पुरुष ) जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी बेंसा-त्रंखा 
ही आचरण करते है । 

श्रेण्ट पुरुष जिन भावोकों अपने आचरणोमें छाता हैं, उन 
भार्बेका दूक्षरे मनुप्योपर बहुत प्रभाव पड़ता हैं | अपने वर्ण, आश्रम, 
सम्म्रदाय आठिके आचरणोका भरीमोति पालन करनेके कारण उसके 
द्वारा कहे हुए बचनोका दूसरे वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके 
छोरगोपर भी बहुत प्रमाव पड़ता हैं | 

यद्यपि तचखत्र दोनेके कारण अष्ट पुरुष अपने छिये कोई 
आचरण नहीं करता और उसमें ऋतृत्वाभिमान भी नहीं होता, तथापि 
ओगेंकी इष्िम वद्ध आचरण काता इुआ दीखनेके कारण यहाँ 
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“आचरति' क्रियाका ग्रयोग हुआ है । उसके द्वारा सबके उपकारके 
खत:-खाभाविक क्रियाएँ होती है| अपना कोई खाथ न रहनेके 
कारण उसकी छोटी-बड़ी प्रत्येक क्रिया छोगोका खतः हिंत करने- 
'बाली होती है | यद्यवि उसके छिये कोई क्लंब्य नहीं है--- 
“तस्य कार्य न विद्यते! ( गीता ३। १० ) और करनेका अमिमान 
भी नहीं है-.निर्मेमोी निरहंकार/ ( गीता २ | ७१ ) तथापि 
उसके द्वारा खतः खाभाबिक सुचारुरूपसे कतेव्यका पालन होता 
है । इस प्रकार उसके द्वारा खतः-खामाविक छोकसग्रह होता है ' 


सः यत्‌ प्रमाणम्‌ कुरुते छोकः तत्‌ अजुवरतते--बह ८ श्रेष्ठ 
पुरुष ) जो कुछ प्रमाण ढेता हैं, दूसरे लोग उसीका अनुबतन 
अर्थात्‌ वैसा ही आचरण करते है | 

यहाँ यह शा हो सकती ह कि जब आचरणकी वाद कह 
दी, तब प्रमाणके कइनेकी क्या आवश्यकता है और प्रमाणकी वात 
कहनेपर आचरणके कहनेकी क्‍या आवश्यकता है | इसका समाधान 
यह है कि यद्यपि आचरण मुख्य होता हैं, तथापि एक ही पुरुपके 
हारा सभी वर्णा, आश्रमो, सम्प्रदायो आदिके भावोंका आचरण 
करना सम्मव नहीं है | अतः श्रेष्ठ पुरुष खय जिस वर्ण; आश्रम 
आदिमें है, उसके अनुसार तो वह्द साझोपाड़ आचरण करता ही है 
और अन्य बण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके छोगोके लिये भी वह अपने 
बचनोसे शासत्र, इतिहास आढिके प्रमाणसे यह शिक्षा देता ह कि 
अपने लिये कुछ न करके, सम्पूण प्राणियोंके हितके मायसे अपने- 
अपने ( वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके अनुसार ) कतन्यका पालन 
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करना कह्याणका सुगम और श्रेष्ठ सावन है--स्वे स्थे 
ऋर्मेण्यमिरित' संसिझ्धि लमते नर/ ( गीता १८ । ४७) ॥। 
उसके वचनोसे प्रभावित द्ोकर दूसरे वण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके 
छोग तदनुसार अपने-अपने कतव्योका पाछत करने छग जाते हैं । 
यदि अ्रष्ट पुरुष खय अपने वण; आश्रम आठिके अनुसार 
आचरण न करके केबछ प्रमाण ढे, तो उप्तका छोगोपर विशेष 
प्रभाव नहीं पड्गा | उसमें छोगोका ऐसा भाव हो सकता हैं कि ये 
बातें तो केवछ कइने-छुननेकों है, क्योकि कहनेवात्य खय्य॑ भी तो 
अपने कतव्य-क्मका पालन नहीं कर रहा है | ऐसा भाव होनेपर 
व्येगेमिं अपने कतव्यके प्रति अश्रद्धा और अरुचि होनेकी सम्भावना 
रहती है | उसडिये श्रष्ट पुरुष खर्य॑ आचरण करके और प्रमाण 
देऋर--दोनो ही प्रकारसे छोगाको अपने-अपने कतव्य-पालनमें 
लगाकर उनका हित करता है | 
श्रेष्ठ पुरुणषके आचरणोंका अनुबतन ( अनुसरण ) वे ही छोग 
करते हैं, जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं | अत. वास्तबमें श्रेष्ठ होनेपर भी 
यदि कोई मलुप्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता, तो वह उस श्रेष्ठ पुरुषके 
आचरणोा ओर वचनोके अनुसार आचरण नहीं कर पाता । 
बर्नेमानमें पारमार्थिक ( भगवत्सम्बन्धी ) माबोका प्रचार करने- 
वाले बहुत-सें पुरुषाके होनेपर भी छोगोपर उन भावोका प्रभाव बहुत 
कम दिखायी देता है | इसका कारण यही है क्रि ग्राय, वक्ता जैसा 
कहता है, बसा ख्र्य पृर आचरण नहीं करता | खर्य आचरण 
करके कही नयी बात गोल्यीसे भरी बन्दुकक्के समान है, जो गोलोके 
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छूटनेपर आवाजके साथ-साथ मार भी करती है | इसके विपरीत 
आचरणम छाये बिना कही गयी बात केवल वारूदसे भरी बन्दूकके 
समान है, जो केवट आवाज करके ही शान्‍्त हो जाती है । हाँ, 
पारमार्थिक बाते ऐसे ही समाप्त नहीं हो जाती, अपितु कुछ-न-कुछ 
प्रभाव डालती ही है । भगवच्चर्चा, कथा-कीतन आडिका कुछ-न-कुछ 
प्रभाव सबपर पडता ही हैं | यदि सुननेवालोमे श्रद्धा है और वे साधन 
करते है अथवा करना चाहते है, तो उनपर ( अपनी श्रद्धा और 
साधनकी रुचिके कारण ) बचनोका प्रभाव अधिक पडता है | 
जिसके अन्तःकरणमे कामना, ममता, आसक्ति, खाथ, पक्षपात 
आदि दोप नहीं है और नाशबान्‌ पदार्थोका महत्त्व या कुछ भी 
लेनेका भाव नहीं है, ऐसे पुरुषके द्वारा कहे हुए बचनोका प्रभाव 
दूसरोपर खत. पडता है और वे उसके वचनानुस्तारा खय आचरण 
करने भी छग जाते है | 
सम्बन्ध---- 
लोक-सग्रहके अ्रकरणसे अब सगग्गन्‌ अगले तीन रलोकोमें 
अपना उदाहरण देकर कतेव्य-कर्म करनेपर विश्रेषरूपसे जोर देते हैँ | 
इलोक--- 


न में पार्थास्ति कतेब्यं त्रिपु लोकेघु किचन । 
+ ५:५५ २5 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वत्त एव. च कमंणि॥ २२५ ॥ 


भावार्थ-- 
हे प्रुआानन्दन ! मेरे लिये त्रिलोॉकीम कुछ भी करना अप 
नहीं है | कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छासे ही करनेका भाव उत्पन्न 
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होता है, जबकि मेरे लिये ब्रिलोकीर्मे प्राप्त होनेयोग्य कोई वस्तु 
अप्राप्त नहीं है। ऐसा होते हुए भी मैं छोकसंग्रहके लिये कम 
करता हूँ । 


अपने लिये कोई कतेव्य न द्वोनेपर भी भगवान्‌ केवल 
दूसरेंके हितके लिये अवतार लेते हैं ओर साधु पुरुषोंका उद्धार 
पापी पुरुषोका त्रिनाश और वर्मकी संस्थापना करनेके लिये कम 
करते हैं (गीता ४० | ८) | अवतारके अतिरिक्त भगवानूकी 
सश्टिचना भी जीवमात्रके उद्धारके लिये द्वी होती है | खगव्गेक 
पुण्य-कर्मोंका फल भुगतानेके छिये है, और चौरासी छाख योनियाँ 
एवं नरकवोक पाप-कर्मोका फल भुगतानेके छिये हैं | मनुष्ययोनि 
पुण्य और पाप--दोनेंसे छँंचे उठकर अपना कल्याण करनेक्रे लिये 
हैं | ऐसा तभी सम्भव है, जब्र मनुप्य अपने छिये कुछ न करे | 
वह सम्पूण करम--स्थूछशरीरसे होनेवाढी (क्रियाः, सृक्मशरीरसे 
होनेवाछा 'चिन्तनः और कारणशरीरसे होनेवाली “स्थिरता? केवल 
दूसरोके हितके लिये ही करे, अपने डिये नहीं | कारण कि 
जिनसे सव कम किये जाते हैं, वे स्थूल, सक््म और कारण-तीनों 
ही गरीर संसारके हैँ अपने नहीं | 

लअन्वव-.- 


पार्थ, मे, त्रियु, लोकेपु, न; किचन, कर्तव्यम: अम्ति; च, यं 
अवाप्तब्ब्म्‌, अनबाप्तम्‌ , कर्मणि, एव, बर्ते ॥ २२ ॥ 


पदढ-आ्याय्या---- 
पार्थ- अज़ुन ! 


स्छोक २२] गीताका कमेयोग श्ण्ण 


जब अजुनके प्रति एकान्तमे कहनेयोग्य कोई रहस्यकी बात 
कहनी होती है, तब भगवान्‌ भजुनको “पार्थ” नामसे सम्बोधित 
करते हैं । 

में त्रिषु लोकेषु न किचन कतंव्यम्‌ अस्ति च न अवाप्तव्यम्‌ 
अनवाप्तम--सुझे तीनों छोकोमे न तो कुछ कतंव्य है और न कोई 
प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अग्राप्त है । 

भगवान्‌ किसी एक छोकमे सीमित नहीं है । इसलिये वे 
तीनो लोकोमे अपना कोई कतंव्य न होनेकी बात कह रहे हैं । 


भगवानके छिये त्रिकोकीमे कोई भी कतव्य शेप नहीं है, 
क्योकि उनके छिये कुछ भी पाना शेर नहीं है । कुछ-न-कुछ 
पानेके लिये ही सब ( मनुष्य, पथ्चु, पक्षी आदि ) कम करते हैं । 
भगवान्‌ उपयुक्त पदोमें बहुत विलक्षण बात कह रहे है कि कुछ 
भी करना और पाना शेष न होनेपर भी मै कम करता हूँ ! 

कमयोगी शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि सम्पूण 
सामग्रीको ( जो वास्तवमें संसारकी ही है ) ससारकी ही मानता है 
और उसे संसारकी सेवामे छगाता है। यदि मनुष्य संसारकी वस्तुकों 
संसारकी सेवामे न छगाकर अपने छुरू-भोगमें लगाता है तो 
बहुत बड़ी भ्ल करता हैं | संत्तारकी वस्तुको अपनी मान लेनेसे 
ही फलकी इच्छा होती है और फल-प्राप्तिके लिये कर्म होता है । 
इस प्रकार जबतक मलुप्य कुछ पानेकी इच्छासे कम करा है, 
तबतक उसके लिये कतव्य अर्थात्‌ “करना? शेष रहता है | 


१्ण८ गीताका कर्मयोग [ अ० ३ 


गम्भीस्तापृषक विचार किया जाब तो ज्ञात होता है कि 
मनुष्पमात्रका अपने छिय कोई कतव्य है ही नहीं | कारण कि 
प्रापणीय वस्तु ( परमात्मतत्त ) निलत्यप्राप्त है और खर्य ( खब्दप ) 
भी नित्य हैं, जबकि कम ओर कम-फलछ अनित्य अथांतू उत्पन्त एव 
नए होनेबाठा है| अनित्य ( कम ओर फछ ) का सम्बन्ध नित्य 
( खय ) के साथ हो ही कंसे सकता है! कमका सम्बन्ध परः 
( शरीर और संसार ) से है, 'खः से नहीं। कम सेब पर! के 
द्वागा और 'पएके लिय ही होता है | इसलियें अपने छिय कुछ करना 
है ही नहीं | जब मनुष्यमात्रके छियि कोई कतव्य नहीं है तब 
भगवानके छिये कोई कतव्य हो ही कंसे सकता है ! 


हो 


कमयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषके लिये 
अब्यायक्र सत्रहव-अठारहव इशोेको्मे कड्ठा हे. 
लिये कोई कतव्य नहीं 


भगवानन इसी 
कि उस महापुरुपके 
है, क्योंकि उसकी रति, तृप्ति और सतु््टि 
अपने-आपमें ही होती है । इसल्यि उसे समारमे करने अथवा 
न कानेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी 
ज्रणीसे किद्विन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध 


नहीं रहता । ऐसा 
हॉनिपर भी बह 


हापुरुष व्ोकसग्रद्ाय कम करता है । उसी 
भगवान्‌ अपने छिये कइते है कि कोई भी कतंव्य न 
कुछ भी पाना आय न होनेपर मी में छोकसमग्रह्मथ कर्म 
| तास्पथ यह कि तत्त्वज्ञ मह्पुरुषकी मगवानके साथ 


नी 


एकता होती डै--मम स्वावस्यमसासना, 


प्रकार यहाँ 


ब्तता है 


ग (्‌ गाता १० | य्‌ ) | 


ख्छोक २२ गीताका कर्मयोग १५ 


जेंसे भगवान्‌ त्रिकोकीमे आदश पुरुष है (गीता ३। २३, 9 । ११), 
वेसे ही ससारमे तत््तत्र पुरुष भी आदश हैं ( गीता ३ | २११ )। 

कमेणि एवं बत--( तो भी में छोकसम्रहक्के छिये ) कम ही 
करता हूँ । 

“'एवः पठसे भगवानका तात्यय है कि मै उत्साह एवं 
तत्परतासे, आल्स्यरहित होकर, सावधानीपूवक, साझ्डोपाड़ कतेव्य- 
कर्मोको करता हैँ | कर्मोका न त्याग करता हैं, न उपेक्षा । 

जेसे इजनके पहियोके चलनेसे इजनसे जुडे हुए डिब्बे 
भी चलते रहते है, वेसे ही भगवान्‌ और सन्त-महापुरुष ( जिनमे 
करने और पानेकी इच्छा नहीं हैं) इंजनके समान कतंव्य-क्म 
करते है, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हींका अनुसरण करते है । 
अन्य मनुष्योमें करने और पानेकी इच्छा रहती हैं। ये इच्छाएँ 
निष्कामभावपृवक कलव्य-कम करनेसे ही दूर होती हैं । यदि 
भगवान्‌ और सनन्‍्त-महापुरुष कतच्य-करम ने करें तो अन्य सलुष्य 
भी कव्य-कम नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाठ-आल्त्य आ 
जायगा और वे अकनत्य करने व्ग जायेंगे ! फिर उन मनुष्योकी 
इच्छाएँ कैसे मिठगी | इसलिये सम्पूण मनुष्पोके दितके लिये 
भगवान्‌ और सनन्‍्त-मद्रापुरुपोके दाता खाभाव्रिक ही कतव्य-क्रम 
होते है 

मगवान्‌ सेव कतव्यपराण रहते है, कमी कनेञ्यच्युत नहीं 
होते | अतरव भमगकपरायण सावककों भी कभी कनव्यच्युत नहीं 
होना चाहिये | ग्गंब्यच्छुत होनेसे ही वह भगवत्तललके अनुभवसे 


१०५८ गीताका कर्मयोस [ आ० ६३ 


डे हि 0९ खनेसे सताधकको 
बश्चित रहता दे । सदेव कतंव्ययरायण रह क 
(ः | 
भगवत्तत्तका अनुभव छुगमतापूतंक हो सकता है | 


व्लोक---- 
यदि हाहँ न चर्तेय॑ जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम्र वत्मीजुवतन्ते मलुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्या कर्म चेदहम । 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
भावार्थ-- 
हे पा ] यदि कठाचित्‌ में साववान होकर कतव्य-कर्म 
न करूँ तो बहुत द्वानि हो जाय, क्योंकि मनुष्य सब प्रकारसे 
मेरे मागका ही अनुसरण करते है । इसडिये यदि मै कर्म न करूँ 
तो वे भी कतव्य-कर्मकी उपेक्षा करेंगे, जिससे उनका समय 
तमोगुण ( प्रमाद-आल्स्य )में व्यतीत होगा | फल्खरूप उन्हें 
न्कों तथा चौरासी वयख योनियोकी प्रापिं होगी | 


यदि में कतव्य-कम न कर तो ये सब मनुप्य नए-श्रष्ट हो 
जायेंगे और में कमसंकर, धर्मसंकर, उपासनासंकर, वर्णसंकर, आश्रम- 
सकर, जातिसंकर आदि संकर-दोपोंको उत्पन्न करनेबाला बन आाऊँगा 
और इस प्रकार समस्त प्रजाका नाश करनेवारा हो जाऊंगा | 
डपयुक्त झलत्रेकार्में भगवानका तात्पय यह है कि प्रत्येक 
मनुप्यकी क्रिसी भी अवसार्मे कर्तव्य-कर्मका त्याग नहीं. करना 
चार्डिय | उसे निःखाथभावसे, केबछ दूसरोके द्वितके छिये, कर्तव्य- 
डद्स पत्यक परिस्थितिमं साववानीपूर्वक कतंव्य-कर्म करते रहना 


स्छोक २३-२४ ] गीताका कर्मयोग श्ण्र्‌ 


चाहिये । वास्तवर्मे मनुष्य कहलाने योग्य वही है, जो भगवानको 
आदर मानकर अपने कर्तव्य-कर्मका पाछन करता है, इसीलिये 
मनुष्य-शरीर है । 

पिछले ( बाईसवे ) इलोकमें मगवानने अन्वय-रीतिसे कतब्य- 
पालनकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया और इन इशलोकोमें 
भगवान्‌ व्यतिरेक-रीतिसे कतेव्य-पालन न करनेसे होनेवाली हानिका 
प्रतिपादन करते हैं । 

अन्वय--- 

हि, पार्थ, यदि, जातु, अहम अतन्द्धित;, फ्रमंणि, न, वर्तेयस3 
मनुष्या.3 सर्वश., मम, वस्म, अनुवर्तन्ते ॥ २३ ॥ 

चेत्‌, अहम; फर्म; न) कुर्योस३ इमें। छोका;; उत्सीदेयु), सकरस्य, 
कर्ता; स्थाम) च, इमाः) प्रजाघ, उपहन्यास्‌ ॥ २४ ॥ 

पद-व्यांख्या-- 

हि--क््योकि । 

पूर्वसठोकमें आये “बरतें एवं च कर्मणि'पदोंकी पुष्टिके ल्यि 
यहाँ “हि” पद आया है | इन पदोसे भगवानने यह कहा था कि 
मैं बहुत सावधानी और तत्परतापूवक लोकहिताथ कतव्य-कम करता 
हूँ । अब इस इछोकमे भगवान्‌ (हि! पदसे अपने द्वारा कतब्य-क्म 
करनेका ढेतु बतलते हैं । 

पार्थे--द्दे प्ृथानन्दन ! 

यदि जातु अहम अतन्द्रितः कमंणि न बतयम्‌--यदि 
कदाचित्‌ मै सावधान होकर कमोंमें न वर (तो ऋहृत 


द्वावि हो जाय ) | 


>> 


१६० गीताका कर्मयोस [ आअ० ३ 


मे साववानीपृवक कम न करूँ---ऐसा हो ढी नहीं सकता, 
परत ध्यदि ऐसा मान छः कि में कम न करू--ड्स अथम 
भगवानने यहाँ “यदि जात? पदोंका प्रयोग किया 

अअतन्द्रित० पढका तात्पय यह है. कि कतंव्य-कर्म कनेमें 
आल्स्य ओर प्रमाद नहीं करना चाहिय, अपितु उन्ह बह्वत सावधानी 
ओर ततम्परतासे करना चाहिये | साववानीपूवक कतब्य-क्म न 
करनेसे मनुप्य आल्स्य आर प्रमादके वशम होकर अपना अमूल्य 
जीवन नए कर दता ह | 

कमाम शिथिल्ता ( आल्स्य-प्रमाद ) न व्यकर उन्हें सावधानी 
ण्व तत्परतापृषक करनेसे ही कमसि सम्बन्ध-बिच्छेद होता है. । जैसे 
बृक्षकी कडी टहनी शीत्र टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटनेके कारण 
छटक रही है, ऐसी शिविल ( ढीडी ) टहनी शीत्र नहीं टूटती, 
वेसे ही साववानी ण्व तत्परतापूवक कम करनेसे कमसि सम्बन्ध- 
विष्टेठ हो जाता है, पर आल्स्य-प्रमाठपृ्वक ( गिथिल्तापू्वक ) 
कम करनेसे कमोमि सम्बन्ध-विच्छेट नहीं होता | इसील्यि भगवानने 
उन्नीसवे ब्लोकम 'समाचर? पठका तथा इस ब्लोकमें “अतन्द्रितः 
पदका प्रयोग किया है । 

यदि किसी कमकी बार-गर याद आती है, तो यही समझना 
चाहिये कि कम करनेमे कोई त्रुटि ( कामना, आसक्ति, अपूणता, 
आल्स्य, प्रमाठ, उपक्षा आहढि ) हृड है, जिसके कारण उस 
कमसे सम्बन्ध-विश्छेद नहीं हुआ है। कर्मसे सम्बन्ध-विन्छेट न 
होनेके कारण ही किय गय कर्मकी याद आती हे । 


ज्छोके २४ ] गीताका कमयोग १६१ 


मनुष्याः सर्वेशः मम वत्मे अलुवर्तन्ते--( क्योंकि ) मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे ही मागंका अनुसरण करते हैं। 

इसी अध्यायके इक्कीसवे इलोकमें मगवानने कहा था कि 
अष्ठ पुरुषके आचरण और प्रमाणके अनुसार सब मनुष्य उनका 
अनुसरण करते हैं, और इस इलोकमें भंगवान्‌ कहते हैं कि मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मागंका अनुसरण करते हैं | इसका तात्पय यह 
है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही छोक ( मनुष्यलोक )में आदश 
पुरुष हैं, पर मैं तीनो ही छोकोर्मे आदर पुरुष हूँ । 


मनुष्पका आदश क्या है? उसे ससारमें कैसे रहना 
चाहिये £-यह बतलानेके लिये भगवान्‌ मनुष्यलोकमें अवतरित 
होते हैं | संसारमें अपने लिये रहना ही नहीं है---यही संसारमे 
रहनेकी विद्या है | संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ हमे 
कामना, ममता, खाथ आदिके त्यागपृवक दूसरोके हितके लिये 
कम करना सीखना है और तदनुसार कम करके अपना उद्धार 
करना है | संसारके सभी सम्बन्धी एक-दूसरेकी सेवा ( हित ) 
करनेके लिये ही हैं । इसलिये पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन 
आदि सबको चाहिये कि वे एक-दूसरेके अधिकारकी रक्षा करते 
हुए अपने-अपने कतंव्यका पालन करे और एक-दूसरेके कल्याणकी 
चेष्ठा करें । 

उपयुक्त पदोसे भगवान्‌ मानो यह कहते हैं कि मेरे मारगका 
अनुसरण करनेवाले ही वास्तवमें मनुष्य कहल्मनेयोग्य हैं । जो 
मुझे आदश न मानकर आह्स्य-प्रमादवश कलब्य-कम नहीं करते 


रसी० क० २१-१२-- 
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और अधिकार चाहते हैं, वें आकतिसे मनुष्य होनेपर भी वस्तुतः 
मनुष्य कबहलानेयोग्य नहीं है । 
ब्रेंत्‌ अहम कर्म न कुर्याप--यदि में कम न करूँ ( तो ) । 
यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं क्तब्य-कर्म न करूँ, 
तथापि यदि ऐसा मान लछिण जाय--इस अथर्मे भगवानूने यहाँ 
“चेत' पढका प्रयोग किया है । 


भगवानने तेईसर्वे इलोकमें “यदि छा न॒चरतेय॑ जात 
कमण्यतन्द्रित? परढोसे कर्मोर्मि सावधानी न स्खनेसे होनेबाली 
हानिकी वात कही और अब इस ( चौदीस॒वें ) स्लोकमें उपयुक्त 
पदोंसे कर्म न करनेसे होनेवाडी हानिकी वात कहते है । 

इन पर्दोसे मगवानका मानो यह तात्पय है कि मनुप्यकी 
कम न करनेंगें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये---'मा ते सडझे5स्त्व- 
कर्मणिः ( गीता २ |४७ ) | उसीछिये भगवान्‌ अपना उदाहरण 
देते हुए कहते हैं कि मेरे छिये कुछ भी ग्राप्तव्य न होनेपर भी 
मैं कम करता हूँ | यदि मे कर्म न करूँ तो बहुत हानि हो जाय । 

इमे छोकाः उत्सीदेयु:--ये सव मनुष्य न|-श्रष्ट हो जायें | 

भगवान्‌ कहते हैं. कि यदि में ( जिस वर्ण, आश्रम आदियें 
मैने अबतार विया है, उसके अनुसार ) अपने कठव्यका पालन न 
करूँ तो त्रिकोकीमें सम्पूर्ण प्राणी नष्ट-श्रण हो जायें अर्थात्‌ उनका 
पतन हो जाय | अपने क्तवब्यका त्याग करनेसे मनुष्पोमें तामस भाव 


आ जाता है, जिससे उनकी अथोगति होती है--'अघो गरूछन्ति 
तामसा- (गीता १४ | १८ )। 
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भगवान्‌ त्रिढोकीमें आदश पुरुष हैं और सम्रूण प्राणी 
उन्द्ींके मागका अनुसरण करते है | इसलिये यद्दि भगवान्‌ कतंव्यका 
पालन नहीं करेंगे तो त्रिछोकीमें भी कोई अपने कतंव्यक्रा पालन 
नहीं करेगा । अपने कतेव्यका पालन न करनेसे उनका अपने-आप 
पतन हो जायगा । 


अपने कतव्यका पालन किये बिना ग्राप्तव्य ( श्रेय ) की प्राप्ति 
नहीं हो सकती | इसलिये अपने कतंव्यका पालन करना प्रत्येक 
मनुष्यके लिये अत्यावश्यक है । 


संकरस्य कतो स्याम--( तथा मैं ) संकरताको करनेवाला बनेँ। 

परस्परविरुद्ध दो धर्म ( भाव ) एकमें मिल जायें तो वह 
बंकरः कहलाता है । 

पहले अध्यायके चालीस और इकताछीत्॒वें इलोकमें अजुनने 
कहा था कि यदि मै युद्ध करूँगा तो कुछका नाश हो जायगा। 
कुठके नाशसे सनातन कुछधम नष्ट हो जाता है; धमके नष्ट होनेपर 
सम्पूण कुलमें पाप फैल जाता है; पापके अधिक बढ़नेपर कुछकी 
ज्ियाँ दूषित हो जाती हैं; और स्रियोके दूपित होनेपर वर्गसंकर 
उत्पन्न होता है | इस प्रकार अज्जुनका भाव यह था कि युद्र करनेफे 
वगसंकरता उत्पन्न होगी |# परतु यहाँ भगवान्‌ उससे विपरीत 

॥ अजुनकी दलीलके अनुसार भी यदि विचार किया जाय तो 
वास्तव कतंव्यका पालन न करना ही वर्णतकरताका कारण है। युद्धर्मे 


कुलका नाश होनेपर स्तरियोंका दूषित होता उनका कर्त॑व्यच्युत होना द्वी है 
और कतंव्यच्युत होनेसे ही वर्णसकरता आती है। यदि ह्लिप्रेमिं यह 
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बात कहते हैँ. कि युद्वरूप कतव्यकम न करनेसे वणप्करता उत्पक्त 
होगी | इत्त विपयर्मे भगवान्‌ अपना उदाहरण देते हैं कि यदि 
मैं कनव्य-कर्म न करूँ तो कम, धम, उपासना, वण; आश्रम, 
जाति आदि सबमें खतः संकरता आ जायगी | तात्यय यह है कि. 
क्लेब्य-कर्म न करनेसे ही संकरता उत्पन्न होती है | इसडिये यहाँ 
भगवान्‌ अजुनसे मानो यह कहते है कि त्‌ युद्धरूप कतव्य-कर्म' 
न करनेंसे ही वर्णसंकर उत्पन्न करनेबाद्य बनेगा, न कि युद्ध करनेसे 
( जता कि तू मानता है ) । 

च--ओऔर | 

इमाए प्रज्ञा: उपहन्याम:--इस समस्त प्रजाकों नष्ट करनेवाल्य 
बनू। 

भगवान्‌ कहते हैं कि यदि में कतंव्य-क्रम न करूँ, तोः 
सब छोक नए-श्रष्ट हो जायेंगे और उनके नष्ट होनेका कारण मै 
ही बनूँंगा, जबकि ऐसा सम्भव नहीं है | 

विशेष बात-- 

अजुनके मूल प्रइन ( मुझे घोर कममें क्यो लगाते हैं ) काः 
उत्त भगवान्‌ बाईसबं, तेईेसेव और चौबीसर्वे---तीन इल्मेकोमें 
अपने डदाहरणसे ठेते हैं कि मे तुझे ही कर्ममें छगाता हूँ, ऐसी 
भाव सटे कि हमारे पतिने युद्धरूप कतव्यक्रा पालन करते हुए अपने 


पार्णक्रा त्याग कर दिया; पर अपने कतंव्यका त्याग नहीं किया; फिर 
कट अपने के टनिस त्याग क्यों करें | तो थे क्॑ब्यच्युत नहीं होंगी। 
 स्थुत ने दनेसे उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा, जिससे वर्णमकरता 
आयेगी ही नहीं | पृः ट्रैगा, जि णसकरतए् 
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बात नहीं है, अपितु मै खयं भी कममें छगा रहता हूँ, जबकि 
वास्तवमें मेरे लिये त्रिकोकीमें कुछ भी कतंव्य एवं ग्राप्तव्य नहीं है । 
भगवान्‌ अजुनकों मानो इस बातका संकेत करते हैं कि अभी 
इस अबतारमें तुमने भी खीकार किया और मैने भी खीकार किया 
कि तू रथी बने ओर मै सारथि बने; तो ठेख, क्षत्रिय होते हुए भी 
आज मै तेरा सारथि बना हुआ हूँ और इस प्रकार खीकार किये 
हुए अपने कतंव्यका सावधानी और तत्परतापूषंक पाछन कर रहा 
हूँ । मेरे इस कतव्य-पाबनका भी त्रिकोकीपर प्रभाव पड़ेगा; क्योकि 
मैं त्रिलोकीमे आदश पुरुष हूँ। समम्त प्राणी मेरे ही मार्गका 
अनुसरण करते है। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कतव्य-कमकी उपेक्षा 
न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परतापृवंक पालन 
करना चाहिये | 
सम्वन्ध-- 
पिछले तीन शल्मेकोंगें भगवान्‌ने जेसे अपने लिये कर्म करनेमे 
सावधानी रखनेका वर्णन किया, वेसे ही अगले दो ग्लोकोंगें बानी 
सहापुरुषके लिये कम करनेमें सावधानी रखनेकी ग्रेरणा करते हैं । 
इलोक--- 
खसक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा कुबेन्ति भारत । 
कुर्याद्िहांस्तथासक्तश्चिकीपुलाकसंग्रहस्‌.. ॥ २० ॥ 
न॒चुद्धिसेदवं जनयेदकश्ानां ऋमसद्डिनाम्‌ | 
जोपयेन्सवंकमोणि विद्ान्युक्त' समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
भावाथ--- 


है" ० ज्न्व हे ! रे 45 कर लत हो प्ल्म 
ह्‌ भरतचंगो डूब अद्भधुच ' दाम आर कऋमफलम आसक्त हुए 
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थर्थात्‌ शाद्र, शास्रविहित शुभ-कम और उनके फड्ोमें श्रद्धा-विश्वास 
रखनेवाले आसक्तियुक्त पुरुष जिस प्रकार फल-प्राप्तिके लिये छगन, 
साववानी एवं तत्परतापू्वंक कम करते हैं, बैसे ही अनासक्त विद्यानको 
भी छोकसग्रहके छिये उसी प्रकार ( छगन, सावबानी एवं तत्परता- 
पूवंक) कम करने चाहिये | 


परमात्मतत्तके अनुभवी विद्वान॒कों चाहिये कि वह शात्नरविहित 
कर्मोमिं आसक्तिवाले अज्ञानियोकी वुद्धिमें श्रम अर्थात्‌ केक प्रति 
अश्रद्धा उत्पन्न न करे; अपितु खय॑ साववानीपूर्वक शास्रविहिंत 
कतंव्य-कर्मोका भदीभोति आचरण करता हुआ उन भज्ञानी पुरुषोसे 
भी बैंसे ही कम करवाये | वह इस रीतिसे व्यवहार करे, जिससे 


वे पुरुष अनाप्तक्त होकर कम करना तो सीखें, पर कमेकि पाछनमें 
शियिल्ता न आने दें | 


|| ब्ज 
वनमानमें कई पुरुष ज्ञानकी कुछ बातें सीखकर अपनेको ज्ञानी 
मान बैठते है और कतंव्य-कर्मोकी निन्‍्दा तथा उपेक्षा करने छगते 
ईं | इससे उनका भी पतन होता है और उनके देखादेखी दूसरे 
छोगोका भी । ऐसे पुरु्मोंके लिये ही कहा गया है कि-.. 
सद्यज्ञान जानो नहीं, कर्म दिये छिटकाय। 
तुलसी ऐसी आतमा, सहज नरक महू जाय ॥ 
अतरव ज्ञानी महापुरुषको चाहिये कि वह सावधानी ण्वं 
तन्परतापू् ५ कक झानेट मकर है र्‌ः ( 
बंक कतव्य-कम करे, जिससे दूसरे लोग भी उससे कतब्य- 
कम करनेकी शिक्षा प्राप्त को | 
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अन्वय--- 

भारत, कर्मणि, सक्ता , भ्विद्वांस;, यथा, कुवेन्ति, असक्त;; विद्वान, 
लोकसंग्रहम, चिकीषुंः, तथा कुर्यात्‌ ॥ २७ ॥ 

युक्त ; विद्वान, फर्मसज्ञिनाम, अज्ञानाम, चुद्धिमेदस्‌, न, जनयेत्‌, 
सर्वकर्माणि, समाचरन्‌, जोषयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

पद्‌-व्याख्या-- 

भारत--हे भरतवंशी अजुन । 

कर्मणि--कममें । 

यहाँ “कर्मणि? पद शा्रविहित झुम-कर्मोका वाचक है । 

सक्ताः अविद्वांसः यथा कुवेन्ति--आसक्त हुए अज्ञानीजन 
जिस प्रकार कम करते है । 

जिन पुरुषोकी शास्र, शात्न-पद्धति और शात्रविहित शुभकर्मोपर 
पूरी श्रद्धा है एवं शास्रविहित कर्मोका फछ अवश्य मिलता है--इस 
बातपर प्रा विश्वास है, जो न तो तक्तज्ञ हैं और न दुराचारी है; 
किन्तु कर्मों, भोगो एवं पदार्थोमि आसक्त हैं, ऐसे पुरुषोके लिये यहाँ 
'खसक्ताः अविद्वांस” पद आये हैं । शात्रोके ज्ञाता होनेपर भी केवल 
कामनाके कारण ऐसे पुरुष अविद्यन्‌ ( अज्नानी ) कहे गये है । 
ऐसे पुरुष शात्तज्ञ तो हैं, पर तत्त्वज्ञ नहीं | ये केवल अपने छिये 
कम करते है, इसीलिये अज्ञानी कहवत्यते हैं | 

ऐसे अविद्वान्‌ पुरुष कममें कभी प्रमाद, आल्म्य भादि न 
रखकर सावधानी और तत्परताप्रवंक सल्लोपाज्न विविसे कम करते हैं; 
क्योकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मोको करनेमें कोई 
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कमी आ जानेसे उनके फछ्में भो कमी आ जायगी | भगवान्‌ उनके 
इस प्रकार कम करनेकी रीतिको आदर्श मानकर सर्वथा अनासक्त 
विद्वानके ढिये भी इसी विधिसे छोकसंग्रहके छिये कर्म करनेकी 
प्रेरणा ( अगले पदोंमें ) करते है । 

असक्तः विद्यान--अनासक्त विद्वान ( भी ) | ५ 

जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, खार्थ 
आदिका सब्रथा अभाव हो गया है और शरीरादि पदा्ंके साथ 
किद्चिन्मात्र भी लगाब नहीं रहा, ऐसे तत्त्ज्ञ महापुरुषके लिये यहाँ 
'असक्तः विद्वान! पद आये हैं | ऐसा महापुरुष दूसरे शरीरोंके 
समान ही अपने शरीरको जानता है# | 


लछोकसंग्रहम्‌ चिकीरषु:--छोकसंग्रह करना चाहता हुआ | 
बीसवें इलोकमें 'छोकसंग्रदमेबापि संपदयनः कहकर फिर 
इक्फीसर्व इलोकमें जिमकी व्याज्या की गयी, उसीको यहा “लोकसंग्रहम्‌ 
चिकीपुः पढोंसे कहा गया है । 
श्रेष्ठ पुरुष ( अनासक्त विद्यानू ) के समी आचरण खाभाविक 
ही यज्ञके लिये, मर्यादा घुरक्षित रखनेके छिये होते हैं । जैसे भोगी 
उस्पकी भोगेंमें रति होती है अथवा जेसे छोभी "7-73... जैसे छोमी पुरुपकी घनमें रति धनमें रति 
# आत्मीपस्थेन सर्वत्र सम पश्यत्ति योउ्जुन | 
पल वा यदि वा दुश्ब स योगी परमो मतः ॥ 


( गीता ६।३२ ) 
है अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण प्राणियोर्म सम देखता है 


और सुख आथवा दु सो भी स्वमें सम देखता है, बद्द योगी परम श्रेष्ठ 
माना गया है | 
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होती है, वेसे ही श्रेष्ठ पुरुषकी प्राणिमात्रके हितमें रति होती है | 
उसके अन्तःकरणमें 'मै छोकहित करता हूँः---ऐसा भाव भी नहीं 
द्ोता, अपितु उसके द्वारा खत:-खाभाविक छोकहित होता है | ग्राकृत 
पदाथमात्रसे आत्यन्तिक सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेके कारण उस ज्ञानी 
महापुरुषके कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि भी 'लोकः 
के अन्तगत आते हैं । 

दूसरे लोगोको ऐसे ज्ञानी महापुरुष इच्छायुक्त दीखते हैं, 
पर वास्तवमें उनमें छोकसंगप्रदकी भी इच्छा नहीं होती | कारण यह्द 
है कि वे संसारसे प्राप्त शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदाय, पद, 
अधिकार, धन, योग्यता, सामथ्य आदिको साधनावस्थासे ही कभी 
किश्विन्मात्र भी अपने और अपने लिये नहीं मानते, भपितु संसारके 
और संसारकी सेवाके लिये ही मानते हैं, जो कि व्तबमें है | वही 
प्रवाह रहनके कारण सिद्धावस्थामें भी उनके कहलानेवाले शरीरादि 
पदार्थ खतः-खाभाविक, किसी प्रकारकी इच्छाक्रे बिना संसारकी 
सेवामें लगे रहते है । 

तथा कुयोत्‌---उसी प्रकार ( कम ) करे | 

इस इलोकमें. “यथा? और “तथा? पढ कम करनेके श्रकारके 
अर्थमे आये हैं। तात्पय यह है कि जिस प्रकार अब्नानी ( सक्राम ) 
पुरुष अपने खाथके लिये साववानी और हत्परताप्रबंक कर्म करते हैं, 
उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोकसग्रह अर्थात दूसरोके हिनके छिये 
कम करे । ज्ञानी पुरुषकों श्राणिमात्रके हितका भाव रखकर सम्पूण 
लौकिक और चेदिक कतंब्य-कर्मोका आचरण करने ॥हना चाहिये | 


|] 
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सबका कल्याण कैसे हो -.उस भावसे कर्तव्य-कर्म करनेपर छोकमें 
अच्छे भावोका प्रचार खत: होता है । 
अज्ञानी पुरुष तो फडकी ग्राप्तिके लिये साववानी और तलरतासे 
विधिपूवक्र करव्य-कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुषकी कछमें आसक्ति 
नहीं होती और उसके छिये कोई कतंन्य भी नहीं होता | अतएव 
उसके द्वारा कर्मकी उपेक्षा होना सम्भव है | इसीलिये भगवान्‌ कर्म 
करनेके विषयमें ज्ञानी पुरुषको भी अज्ञानी ( सकाम ) पुरुपकी ही 
भाँति कम करनेकी भाज्ञा देते हैं | 
इक्कीसतें इछोकर्मे तो विद्वान ( ज्ञानी पुरुष ) को 'आदशः 
गठ़ाया गया था, पर यहाँ उसे “अचुयायी? बतवाया गया है | ताल 
यह है कि विद्वान्‌ चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा 
खत' छोकसम्रह होता है | भगवान श्रीराम त्रिद्येकीके आदेश 
होते हुए भी ऐसा ही आचरण करते हैं | वे प्रजाको उपदेश भी देते 
हैं. और विताजीकी आज्ञाका पालन करके वनवास भी जाते है | 
दोनों ही परिस्ितियोमें उनके द्वारा छोकसंग्रह होता है; क्योकि 
उनका कमोके करने अथवा न करनेसे अपना कोई प्रयोजन नहीं था | 
जब विद्वान अनासक्त होकर कर्तंव्य-कर्म करता है, तन्र 
आसक्तियुक्त चित्तवाले पुरुषोंके अन्त:करणपर भी विद्यनके कर्मोका 
अत प्रभाव पडता है, चाहे उन पुरुषोको ्यह महापुरुष अनासक्त- 
भावसे कम कर रहा है? एरेसा प्रत्यक्ष दीले या न दीखे | मनुण्पके 
निप्काम-भावोका दूसरोपर खाभाविक प्रभाव पडता है--.यह्द सिद्धान्त 


है । इसलिये अनासक्त व्रिद्वानक्े भावों, आचरणोका प्रभाव मनुष्योंवर 
ही नहीं, अपितु पञु-पश्षी आदिपर भी पडता है | 
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विशेष बात-- 

मनुष्य जबतक निष्फामभावषृवक्क विहित-कम नहीं करता, 
तबतक उसका जन्म-मरण नहीं मिट सकता | वह जबतक अपने 
लिये कम करता है, तबतक वह कृतक्ृत्य नहीं होता अर्थात्‌ उसका 
करना? समाप्त नहीं होता | कारण यह है कि “खयं! नित्य रहनेवाला 
है और कर्म एवं उप्तका फल नष्ट होनेवाला है । इसलिये प्रत्येक 
मनुष्यके लिये खार्थ-त्यागपूवंक ( अपने लिये न करके केवल दूसरोके 
हितके लिये ) कतंव्य-कर्म करनेकी अ्यधिक आवश्यकता है । 

सांसारिक पदार्थोक्ों मूल्यवान्‌ समझनेके कारण ही कमंयोग 
( निष्कामभावप्रबंक कतंव्य-कर्म )के पाछनमें कठिनाई प्रतीत होतो 
है | हमें दूसरोसे कुछ न चाहकर केवल दूसरोके हितके लिये 
सब कम करने हैं--इस बातको यदि खीकार कर ले तो आज 
ही कमयोगका पालन सुगम हो जाय | 

वास्तवमे महत्ता पदाथकी नहीं, अपितु आचरण ( उसके 
उपयोग )की ही होती है | आचरणकी महत्ता भी तब है, 
जब्र अन्त'काणमें प्रदाथकी महत्ता न हो | कोई भी पदाये 
व्यक्तिगत नहीं है; केवछ उपयोगके लिये ही व्यक्तिगत दै। 
पदाथको व्यक्तिगत माननेसे ही परहितके लिये उसका त्याग कठिन 
प्रतीत होता है | कोई भी पदाथ या क्रिया बन्धनकारक नहीं, 
उनका सम्बन्ध ही बन्धनकारक है । 

विद्वान्‌ पुरुषोसे भी लोकसग्रहके छिये सब्र कम होते हैं | 
परंतु ऐसा होते हुए भी उसमें मैं लोकसंग्रह कर रहा हूँ--- 
यह अभिमान नहीं रहता | कारण यह है कि शरीर, इन्द्रियाँ, 
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मन; बुद्धि, विद्या, योग्यता, पट आदि स्व संसारके हैं और 
सतारसे मिले हैं । संसारसे मिली सामग्रीको संत्तारकी ही सेवामें 
डगा देना ईमानदारी है । डस सामग्रीकों वहुत सब्राईसे, ईमानदारीसे 
तंसारको अर्पित कर देना है | यह अर्पण करना को बडा काम 
नहीं है। जैसे किसीने हमारे पास धरोहरुूपसे रुपये रखे, और 
उठ सत्रय वाद उसके मॉगनेपर हमने उसके रुपये उसे वापस्त कर 
दिये, तो कौन-सा वडा काम किया ? हाँ, हमारा दायित्व समाप्त 
हो गया, हृम ऋणमुक्त हो गये | इसी अ्कार संसारकी वस्तु 
संतारकी अर्पित कर देनेसे हमारा दायित्व समाप्त हो जाता हैं, 
बम ऋणमुक्त हो जाते हैं--...जन्‍्म-मरणके वन्धनसे सदाके लिये 
हट जाते है । इतढिये सांसारिक पदार्थोंको संस्तारकी सेवामें छगाकर 
कोई दान-पुण्य नहीं करना है, अपितु उन पदायोसि अपना पिण्ड 
छुड़ाना है | 

युक्त: विद्यान--तत्त्वत महापुरुष । 

पिछले ( पचीसतवें ) सड्रेकर्मे “असक्तः विद्वान: पर्दोसे 
जिम्तका वर्णन हुआ है, उसी अनामक्त विद्वानकों यहाँ ध्युक्तः चिहद्दानः 
पदोंसे कहा गया है | 

जिसके अन्तःकरणमें सत,-खाभाविक समता हैँ, जिसकी 
श्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इच््ियों भलीभॉति जीती हुई हैं 
ओर जिसके लिये मिट्टी, पत्थः और खर्ण सपान हैं, ऐसा तत्त्वजञ 
हाउरुप ही युक्त: विज्ञान 75255 हल है | 


# जानविजानतृप्तात्मा ऊटसो विजिलेन्द्रिय: । 
युक्त इन्युब्यन श्रोगी समोष्राश्मफाश्न ॥ (गीता 5। ८ ) 
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कर्मेंसड्षिताम्‌ अज्ञानाम--कर्मोमें आसक्तिवाठे. भज्ञानी 
धुरुपोंकी । 

पिछले ( पचीसवे ) ड्लोकमें 'सक्ताः अविद्वांस: पदोसे 
जिनका वणन हुआ है, उन्हीं शास्रविहित श॒ुभ-क्रमोमि आसक्तिवाछे 
अज्ञानी पुरुषोको यहाँ “'कम्सक्षिनाम्‌ अज्ञानामः पदोसे कहा 
गया है | 

शात्रविहेत कर्मोको अपने लिये ( सुख-भोग, मान, बड़ाई 
आदिकी प्राप्तिके लिये ) करनेके कारण इन पुरुषोकों “कम्मसड़ी? 
ओर ५भज्ञानी! कहा गया है । 

चुद्धिभेदम्‌ न जनयेतू--बुद्धिमें श्रम ( कर्मोके प्रति अश्रद्धा ) 
उत्पन्न न करे | 

श्रेष्ठ पुरुषपर विशेष जिम्मेदारी होती है, क्योकि दूसरे छोग 
खाभाविक ही उसका अनुसरण करते है। इसलिये भगवान्‌ 
उपयुक्त पदोसे विद्वानकों आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण 
नहीं करना चाहिये और ऐसी कोई वात नहीं कहनी चाहिये, 
जिससे अज्ञानी € कामनायुक्त ) पुरुषोंका वतमान खितिसे पतन 
हो जाय | अज्ञानी पुरुष अभी जिम ख्थितिमें है, उस स्थितिसे उन्हें 
विचलित करना ( नीचे गिराना ) ही उनमे थध्ुद्विभेद! उत्पन्न 
करना है | अतएव विद्वानकोीं सत्रकें हितका भाव रखते हुए अपने 
चर्णाश्रम-धमके अनुस्तार शाखविहित शुभ-कर्मोका आचरण करते 
रहना चाढिये, जिससे दूसरे पुरुषोंको भी अनासक्तमावसे कलेब्य- 
व्कम करनेकी ग्रेरणा मिलती रहे | समाज एवं प्तिरके मुख्य 


१७2 गीताका कर्मयोग [ झ० दे 


पक अक्मम, 6 पंप 
ए 
व्यक्तियोंपर भी यही यात छागू होती है| उन्हें भी सावधानीपूर्वक 
अपने कतंब्य-कर्मोका मढीभोति आचरण करते रहना चाहिये, 
जिससे समाज एवं परिवारपर अच्छा प्रभाव पड़े । 


बुद्धिभेद उत्पन्न करनेके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं--- 


१-कर्मेम कया रखा है ? कमेंसि तो जीव वँधता हैं, कम 
निक्ृष्ट हैं; कर्म छोडकर ज्ञानमें छगना चाहिये? इत्यादि उपदेश 
देना अथवा इस प्रकारके अपने आचरणों और वचनेंसि दूसरोमें 
कतब्य-कमेकि प्रति अश्रद्धा-अविज्वास उत्पन्न करना | 


२-जहाँ देखो, वहीं खाथ है। खाथके बिना कोई रह 
ल्यि 2. ई 
नहीं सकता; सभी खाथंके लिये कर्म करते है; मनुष्य कोई कम करे 
तो फलकी इच्छा रहती ही है, इत्यादि उपदेश देना । 


३-फलकी इच्छा रखकर ( अपने लिये ) कम करनेसे 
( फछ भोगनेके छिये ) बारंबार जन्म लेना पडता है? इत्यादि 
उपदेश देना । इस प्रकारके उपदेशोसे कामनावाले पुरुषोका 
क्मफलपर विश्वास नहीं रहता । फछ्खरूप उनकी ( फड्में ) 
भासक्ति तो छूटती नहीं, झुभ कम अवश्य छूट जाते हैं | वन्‍्वनका 
कारण आस्तक्ति ही है, कम नहीं । 

४--नाम-जप करते हुए भगवानमें मन नहीं छगा तो नाम- 
जपसे कोई लाभ नहीं? इत्यादि उपदेश देना | 


इस प्रकार छगोमें चुद्धि-भेद उत्पन्न न करके तत्त्वज्ञ पुरुषको 
चाहिये कि वह अपने वर्णाश्रम-धमंके अनुसार खब कर्तवब्य-कम 
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करे और दूसरोसे भी बेसे ही करवाये | उसे चाहिये कि वह 
अपने आचरणो ओर वचनोके द्वारा अज्ञानियोकी बुद्धिमें श्रम 
उत्पन्न न करते हुए उन्हे वतमान स्थितिसे क्रमशः ऊँचे उठाये | 
जिन शास्रविहित शुभ-कर्मोको अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, 
उनकी वह विशेष रूपसे प्रशता करे और उनके कमोंमें होनेवाली 
च्रुटियोसे उन्हें अवगत कराये, जिससे वे उन न्रुटियोको दूर करके 
साझोपाड़ विधिसे कर्म कर सके । इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष 
उन्हे यह उपदेश दे कि यज्ञ, दान, पूजा, पाठ आदि शुभ-कम 
करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कमोमे फलकी इच्छा रखना 
डचित नहीं, क्योकि हीरेको ककड-पत्थरोके बदले बेचना बुद्धिमत्ता 
नहीं है | अतरव सकामभावक्ो त्यागकर शुभ-कर्म करनेसे बहुत 
शञीत्र छाम होता है । इस प्रकार सकामभावसे निष्कामभावकी 
ओर जाना बुद्धिमेद नहीं है, अपितु वास्तविकता है । 

प्रायः छोग कह दिया करते है कि नाम-जप करते समय 
भगवानमें मन नहीं छगा तो नाम-जप करना व्यथ है | परन्तु 
तत्तज्ञ पुरुषको ऐसा न कहकर यह उपदेश देना चाहिये कि 
नाम-जप कभी व्यथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवानके प्रति 
कुछ-न-कुछ भाव रहनेसे ही नाम-जप होता है । भावके बिना 
नाम-जपमे प्रवृत्ति ही नहीं होती। अतः नाम-जय्का किसी भी 
अवस्थामे त्याग नहीं करना चाहिये । जो यह कहा गया है कि 
'मजु्वों तो चहूँ दिखि फिरें। यह तो खुमिरन नाहि५ इसका 
भी यही अथे है कि मन न छगनेसे यह 'छुमिरन! ( स्मरण ) नहीं 
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है, 'जपः तो दै ही । हाँ, मन छगाकर ध्यानपूर्वक नाम-जप करनेसे 
बहुत शीघ्र छाभ होता है | 


कोई भी मनुष्य सवंधा गुण-रहित नहीं होता । उसमें कुछ- 
नछुछ गुण रहते ही हैं। इसलिये तत्त्वज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
यदि किसी व्यक्तिको ( उसकी उन्नतिके छिये ) कोई शिक्षा देनी 
/ कोई बात समझानी हो तो उस व्यक्तिकी निन्‍्दा या अपमान 
न करके उसके गुणोंकी प्रशंसा करे। गुणोकी प्रशंसा करते 
हुए आदरपूर्वक उसे जो शिक्षा दी जायगी, उस शिक्षाका उसपर 
विशेष प्रभाव पड़ेगा | समाज एवं परिवारके मुख्य व्यक्तियोको भीः 
इसी रीतिसे दूसरोको शिक्षा देनी चाहिये | 
सर्वकमोणि समाचरन जोषयेल्‌--( अपितु खं परिस्थितिके. 
अजुसार प्राप्त ) समस्त क्तंव्य-कर्मोको सम्यक्त्‌ प्रकारसे करता, 
इंआ ( उनसे भी वैसे दी ) कराये | 


इन पदोंसे भगवान्‌ विद्वानकों दो आज्ञाएँ देते हैं ( १) 
खय॑ सावधानीपूवक शास्रविहित कतेब्य-कर्मोको मल्दीमोति करे 
और ( २) कर्मेमें आसक्त अज्ञानी पुरुषोंसे भी वेसे ही 
कम करवाये | 

व्ोगोको दिखानेके छिये, कम करना दम्भ? है, जो पतन 
करनेवाली आउुरी-सम्पत्तिका लक्षण हैँ (गीता १ ६।०५)। 
इसलिये भगवान्‌ लोगोंकों दिखानेके लिये नहीं, अपितु व्येकमप्रहके, 


ल्यि ( 


>य ही कलब्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते है | 
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तत्त्ज्ञ पुरुषको चाहिये कि कम करनेसे अपना कोई प्रयोजन 
न रहनेपर भी वह समस्त कतव्य-कर्मोंको भलीभाँति करता रहे, 
जिससे कमेमें आसक्त पुरुषोंकी आसक्ति-रहिंत कमोंके प्रति 
महत््वबुद्धि जाभ्रतू हो और वे भी बैसे ही कम करने छगे। 
तात्पय यह दै कि उस महापुरुषके आसक्तिरह्वित आचरणोंको 
देखकर अन्य पुरुष भी वेसा ढी भाचरण करनेकी चेश्ठ 
करने लगेंगे । 
इस प्रकार ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह कमोमें आसक्त 
पुरुषोंकी आदरपूवंक समझाकर उनसे निषिद्ध-कर्मोका खरूपसे 
( सबंधा ) त्याग कराये, और विहित-कमोमेंसे सकाम-भावका 
त्याग करनेकी प्रेरणा करे | 
संम्नन्ध--- 
अब भगवान्‌ इसी अध्यायके फ्वीचव छोकमें वर्णित विद्वान्‌ 
और अविद्वान्‌ पुरुषोका विविच्रन अगले तीन छोकोंगें करते हैं । 
ग इलोक--- 
प्रकतेः क्रियमाणानि गुणेः फर्मोणि सर्वेशः। 
अद्वंकारविजूदात्ता रतोदमिति मन्‍्यते ॥ २७॥ 
भाबायं-- 
सत्त, रत और तम---तीनों प्रकृतिके गुण हैं। इन्हीं तीनों 
गुणोंके काय होनेसे शरीर, इच्ध्रियों, मन, बुद्धि आदि भी प्रकृतिके 
गुण कहे जाते हैं । सम्पूर्ण क्रियाएँ सत्र प्रकारसे इन गुणों (ादीरादि) 
के द्वारा ही की जाती हैं। 
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यद्यपि सम्पृण क्रियाएँ सब प्रकारसे शरीर; इम्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
आहि प्रकृतिके ग॒र्णोके द्वारा ही की जाती हैं, तथापि इन शरोरादिको 
<खर्यः ( अपना खरूप ) मान लेतेक्रे कारण अविद्यान्‌ ( अज्ञानी ) 
पुरुष उनसे होनेवाली क्रियाओंका कर्ता अपनेकों मान लेता है । 
खर्ूपसे अकर्ता होनेपर भी अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाल पुरुष 
केवछ मान्यतासे अपनेमें कर्तावनका आरोप कर लेता हैं | यह 
“माना? हुआ कर्तापन “न मानने? से (विवेफप्रवंक तखसे समझनेयर ) 
सुगमतापूर्वक मिठाया जा सकता हैं | 

जिस सम शक्तिसे ससारकी सम्पूण क्रियाएँ होती है, उसी 
वाक्तिसे व्यष्टि झरीरकी भी सम्प्रण क्रियाएँ होती हैं । परंतु मलुप्य 
कुछ क्रियाओंकों ( जेसे-शरीरका बढना; भोजनका पचना, नाडियरर्मि 
रक्तका संचालन; झ्वासोका आवागमन आदिको ) तो खतः ( समष्टि 
अक्तिसे ) होनेवाली क्रियाएं मान लेता है, पर कुछ क्रियाओंको 
( जेंसे-देखना, घुनना, बोलना, खाना-पीना, पढ़ना, व्यापार करना; 
व्याख्यान देना आठिको ) अपने द्वार की जानेत्राढी क्रियाएँ मान 
लेता है | यही उसकी भूछ है | 

. अन्चब-- 


कर्मोणि; सर्वश्ञ:, प्रकृते , ग्रुणे-, क्रियसाणानि, अहकारविमृढात्मा, 
अद्दम, करती; इति, मन्यते ॥ २७ ॥ 


पट-ब्याख्या---. 


कमोणि खर्वेशः प्रकृति" गुण: क्रियमाणानि--सम्पूणे कर्म सत्र 
प्रकारसे प्रक्ृतिके गुर्णोद्मारा किये जाते हैं । 
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जिस समष्टि शक्तिसे शरीर, वृक्ष आदि उत्पन्न होते ओर बढ़ते- 
घटते हैं, गड़ा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं, मकान आदि 
पदार्थेमें परिवतन होता है, उसी समष्टि शक्तिसे मनुष्यकी देखना, 
सुनना, खाना-पीना आदि सब क्रियाएँ होती हैं। परंतु मनुष्य 
अहंकारसे मोहित होकर, अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्तिसे होनेवाली: 
क्रियाओंके दो विभाग कर लेता है--एक तो खतः होनेवाली क्रियाएँ 
जैंसे-शरीरका बनना, भोजनका पचना इत्यादि; और दूसरी, ज्ञान- 
पृवक होनेवाली क्रियाएँ; जैसे-देखना, गेलना, भोजन करना इत्यादि। 

प्रकृतिसे उत्पन्न गु्णों € सत्त, रज और तम ) का काय होनेसे 
बुद्धि, अहंकार, मन, पत्चमहाभूत, दस इद्धियाँ और इन्द्रियोंके 
शब्दादि पॉच विषय---ये सब भी ग्रकृतिके गुण कह्टे जाते हैं। 
उपयुक्त पदोमें भगवान्‌ स्पष्ट करते हैं कि सम्पूण क्रियाएँ ( चाहे 
समष्टिकी हो या व्यध्ककी ) प्रकृतिके मुणोद्दारा ही की जाती है, 
खरूपके द्वारा नहीं | 

अहंकारविमूढात्मा--अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाद्य 
अज्ञानी ( अविद्वान्‌ पुरुष ) | 

धअहंकार/अन्त:करणकी एक वृत्ति है | 'स्वयं? ( खरूप ) 
उस बृत्तिका ज्ञाता है। परंतु भूछसे “स्वयं? को उस दइत्तिसे 
मिलाने अर्थात्‌ उस बृत्तिकों ही अपना खरूप मान लेनेसे यह 
मनुष्य विमृद्ात्मा कहा जाता है । 

जैसे शरीर “इदम? ( यह ) हैं, वेसे ही अहंकार भी 'इद्मः 
(यह ) है। 'इदमः (यह ) कभी “अहम! (मैं) नहीं हो 
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सकता--यह सिद्धान्त है । जब मनुष्य भूलसे “इदम! को “अहम 
अर्थात्‌ 'यद' को “मैं? मान लेता है, तव वह “अईकारविमृदात्मा? 
कहता है । यह माना हुआ अहंकार उद्योग करनेसे नहीं मिटता; 
क्योंकि उद्योग करनेमें भी अहंकार रहता है | माना हुआ अहंकार 
मिटता &---अखीइतिसे अर्थात्‌ “न मानने? से । 
विशेष बात-- 

“अहम:दो प्रकारका होता है--- 

(१) वास्तविक ( आधाररूप ) “अहमः#5 जैंसे-मे हूँ? 
€ अपनी सत्तामात्र ) | 

(२) थवास्ततिक (माना हुआ ) “बहम”, जेसे-मे 
शरीर हूं! । 

वास्तविक अहमः खाभाविक एवं नित्य और “अवास्तबिक 
अहम” अल्याभात्रिक्त एवं अनित्य द्ोता है । अतएवं “वास्तविक 
अहम! विस्पृत तो हो सक्रता हे, पर मिंठ नहीं सकता; और 
*अवास्तविक अहम? प्रतीत तो हो सक्षता है, पर टिक नहीं 
सकता । मनुप्पसे भूछ यह द्वोती हैं कि वह “वास्तविक अद्दम? 
( अपने खरूप ) को विस्पृत करके “अवास्तविक अहम! (में शरीर 
हूँ) को द्वी सत्य मान लेता है | 


अहम्‌ कर्ता इति मन्यते--म करता हूँ--ऐसा मानता है । 
# यहाँ केचछ समझनेकी दृष्टिसे ध्वास्तविक अहम? नाम दिया दे । 


वासतवर्म यह पअटमः नहीं, अपितु वह आधार ह€, जिससे “अदमः उत्पन्न 
होता है । 


स्कोक २७ ] गीताका कर्मंयोग १८१ 


यबपि सम्पूण कम सत्र प्रकारसे प्रकृतिजन्य ग्रुणोंके द्वारा 
द्वी किये जाते हैं, तथापि अढंकारसे मोहित अन्तःकरणशल्श अज्ञानी 
मनुष्य कुछ कर्मोका कर्ता अपनेको मान लेता हे । कारण कि वह 
अहंकारकों दी अपना खरूप मान बेठता हैं । भहकारके कारण 
ही मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिमे “मैःपन कर लेगा है ओर उन 
( शरीरादि ) की क्रियाओका कर्ता अपनेको मान लेता है | यह 
विपरीत मान्यता मनुष्यने खयं की है, इसलिये इसे मिंठा भी वही 
सकता है । इसे मिठानेका उपाय है--इसे विवेक-बिचारपूर्वक न 
मानना; क्योंकि मान्यतासे ही मान्यता कठती है (गीता ७ । ८-९)। 

एक “करना? होता है, ओर एक “न करना? । जेसे करना! 
क्रिया है, वेसे द्वी 'न करना? भी क्रिया है । सोना, जांगना, बैठना, 
चछता, समाधिस्थ होना आदि सत्र क्रियाएँ हैं | क्रियामात्र प्रकृति 
होती दे । 'खयं? ( चेंतन-खरूप ) में करना और न करना---- 
दोनों ही नहीं है; क्योंकि वह इन दोनोसे परे अक्रिय-तत्त्व और 
अकाशक है । यदि “खयं'में भी क्रिया होती, तो वह क्रिया ( शरीरादि- 
में पा्ितेनरूप क्रियाओं ) का ज्ञाता केसे होता ? करना और 
न करना वहाँ हो ग़ है, जहाँ 'अइम? (मैं ) रहता है। 'अहमः न 
रहनेपर क्रियाके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता | करना और न 
करना---दोनों जिससे प्रकाशित होते है, उस अक्रिय-तत्त ( अपने 
खरूप ) में मनुष्यमात्रकी खाभाविक्त स्थिति है। परन्तु 'अहमःके 
कारण मनुष्य प्रकृति होनेवाली क्रियाओसे अपना सम्बन्ध मान 
लेता है | प्रकृति ( जड ) से माना हुआ सम्बन्ध ही अहम? 
कहलाता है । 
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विशेष बात--- 
जिस प्रकार समुद्रका दी अश् होनेके कारण छहर और 
समुद्र जातीय एकता है अर्थात्‌ जिस जातिक्की छहर है; उसी 
जातिका समुद्र है, उसी प्रकार सतारका ही भंश होनेके कारण 
शरीरकी संसारसे जातीय एकता है | मनुष्य संघ्तारकों तो “मै? नहीं 
मानता, पर भूलसे शरीरको "मै? मान लेता है | 


जिस प्रकार समुद्रके विना छहरका अपना कोई खतनत्र 
अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसारके बिना शरीरका अपना कोई 
अस्तित्व नहीं द्वै । पर्तु अहकारसे मोहित अन्तःकरणवाछ मनुष्य 
जन्र शरीएकों 'मेः ( अपना खरूप ) मान लेता है, तब उसमें 
अनेक प्रकारकी कामनाएँ उत्पन्न होने छगती हैं, जसे---मुझे श्ली, 
पुत्र, चन आदि पदार्थ मिल जायें, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा 
आदर-सम्मान करें, मेरे अनुकूछ चढें इत्यादि | उसका इस ओर 
घ्यान ही नहीं जाता कि शरीरको अपना खरूप मानकर में पदलेसे 
हीं वँवा बेठा हूँ, अब कामनाएँ करके और वन्धन बढ़ा रहा हँ--- 
अपनेको और विपत्तिमें डाल रहा हूँ | 

साधनकालमें “भ (सतरयं ) प्रकृतिजन्य गरुणोसे सबंथा अतीत 
है? ऐसा अनुमत न होनेपर भी जब्र साथक 'मैं प्रकृतिजन्य 
गु्णोसे सब्था अतीत हँ--ऐसा मान छेता है, तब उसे बैसा ही 
अनुमव द्वो जाता दे । इस प्रकार जेंसे वह गलत मान्यता करके 
बता था, वैसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है; क्योकि 
मानी हुई बात न माननेसे मिट जाती है--यह पििद्धान्त है । इसी 
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चातक्ो भगवानने पॉचवे अव्यायके आठवें स्छोकरमें---'नैव किंचित्‌ 
करोमीति युक्तो मन्येत तत्तवित्‌” पदोंमें 'मन्येत” पदसे प्रकट 
किया है कि मै कर्ता हँ:---इस्त अवात्तविक मान्यताकों मिट्रनेके 
लिये कभी कुछ भी नहीं करताः--ऐस्ती वास्तविक मान्यता करनी 
होगी | 

मै शरीर हूँ; मैं कर्ता हूँ? आदि असत्य मान्यताएँ भी इतनी 
इृढ़ हो जाती है कि उन्हे छोडना कठिन ग्रतीत होता है, फिर मे 
अशरीर हैं; मैं अकर्ना हैँ? आदि सत्य मान्यताएँ इृढ केसे नहीं 
होगी ? ओर एक वार दढ हो जानेपर फिर केसे छूटेंगी * 

इलोक--- 
तत्ववित्त महावाही.. ग्रुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्ज़ते ॥२८॥ 

| भावार्थ-- 

हे महाबाहो ] गुण-विभाग और कम-विभागक़ा तत््वसे अनुभव 
करनेवाला ज्ञानी पुरुष 'सम्प्रणं गुण ही ग॒गोमें बरत रहे है?-..- 
ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता | 

प्रकृति एवं प्रकृतिजन्य गुणोसे अपनी एकता मानकर ही अज्ञानी 
पुरुष प्रकृतिके ग्रुणोमें आध्कक्त होता है। परन्तु ज्ञानी पुरुष गुग 
( पदाथ ) और कम (क्रिया ) के विभागको भलीभोति जानकर उनमें 
आसक्त नहीं होता | कारण यह कि वास्तवर्मे इनके साथ अपना 
सम्बन्ध कमी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं ओर हो सकता भी 
नहीं | इस वास्तविक्रताको जान लेनेपर ज्ञानी पुरुषमें कतृत्वामिमान 
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नहीं रहता | वह खरूपसे कमोंका त्याग नहीं करता, अपितु जिनके 
द्वारा कम होते हैं, उन कारणों ( शरीर, इन्द्रियों, मन, बुड़ि, आ्राण ) 
जोर उपकरणों ( कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री ) से अपना कोई 
तम्तरन्व नहीं मानता । करण-उपकाणोंसे माने हुए सम्बन्धका व्याग 
ही वास्तविक त्याग हैं | 
अन्वय--- 

छ मदाबाहो, गुणकमंविभागयों:, चच्चचित्‌, गुणा: ग्रुणेवु, चर्तन्ते, 

हति, मत्वा, न, सज्जने ॥ २८ ॥ 
पद-व्याख्या-- 

त-परन्तु | 

पिहले ( सत्ताईस्वें ) इलोकमें वर्णित “अद्ंकारविमूदात्मा" 
( अर्ईकारसे मोहित अन्त.करणवाछे पृरुष ) की अपेक्षा तत्त्तज्ञ महा- 
परुपकों सबथा मिन्न और बविलक्षण बतलानेके लिय यहाँ तु! पढका 
प्रयोग इआ ई। तात्पर्य यह है कि तत्तज्ञ महापुरुष प्रकृतिक गरगोंसे 
सबंथा अम्म्बद्द, निर्दित्त होता है | 

मद्दाचाहो--हे महावाह्मे ! 

ग्रुणकर्मविभागयो: नत्तवित्‌--गुण-ब्रिभाग और कम-बिभागकः 
तत्तसे जाननेबात्य मद्ापुरुष | 

मत्त, रजत ओर तम--ये हीनों युण प्रक्तिजन्य हैं | इन 
तीनों गुणोंका कार्य होनेसे सम्पृण सृष्टि जिंगुणामिका है | अत: 
गरीर, टर्चियाँ, मन, बुद्धि, आाणी, पदार्थ आदि सत्र गुणमय द्दी हें ॥ 
यही ध्युग-विमागः कड़लाता है | इन ( शरीरादि ) से दोनेबाली 
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क्रिया धकमंविभाग? कहलांती है | अज्ञानी पुरुष जब इन गुण-विभाग 
और कम-विभागसे अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह वैध जाता 
है | शात्रीय दश्टिसे तो इस बन्धनका मुख्य कारण “अज्ञान” है, पर 
साधककी दृष्टिसे राग” ही मुख्य कारण है | राग “अविवेकः से 
होता है | विवेक जाग्रत्‌ होनेपर राग नष्ट हो जाता है | यह विवेक 
मनुष्यमे विशेषरूपसे है | आवश्यकता केवल इस विवेककों महत्त्व 
देकर जाग्रत्‌ करनेकी है | अतएव साधकको ( विवेक जाग्रत करके ) 
विशेषरूपसे रागको ही मिठाना चाहिये | 


गुण और कम अर्थात्‌ पदाथ और क्रियाएँ निरन्तर पसरिवितन- 
शील हैं | पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं और क्रियाएँ आरम्भ 
और समाप्त होनेवाढी | ऐसा ठीक-ठीक अनुभव करना ही गुण और 
कम-विभागकोी तत्त्त्से जानना है | चेतन ( खरूप ) मे कभी कोई 
क्रिया नहीं होती । वह सदा निर्लिप्त, निर्विकार रूता है अर्थात्‌ 
उसका किसी भी ग्राकृत पदार्थ और क्रियासे सम्बन्ध नहीं होता | 
ऐसा ठीक-ठीक अनुभव करना ही चेतनको तत्त्वसे जानना है । इस 
तत्तका अनुभव होनेपर अविवेक मिट जाता हैं | 


तत्तको जाननेकी इच्छा रखनेत्राठछ्ा साधक भी यदि ग्रण 
( पदार्थ ) और कम ( क्रिया ) से अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानता, 
तो वह भी गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत्तसे जान लेता है | 
चाहे गरुण-विभाग और कम-विभागकों तत््से जाने, चाहे 'खयः 
( चेतन-खरूप ) को तचसे जाने, दोनोका परिणाम एक ही होगा | 


#च 
न प 
हर ॥ 
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गुण-कर्म-विभागकों तख्वसे जाननेके उपाय-- 


१---रीरमें रूते हुए भी चेतन-तत्त ( खरूप ) सवेथा 
अक्रिय और निर्दिपत रूता दै---“शरीरस्थोडपि कौन्तेय न करोति 
न लिप्यते! ( गीता १३ । ३१ ) । प्रकृतिका कार्य ( शरीर, इन्द्रियोँ, 
मन, बुद्धि आदि ) 'इदम? ( यह ) कहा जाता है | दम 
( यह ) कभी “अहम? ( में ) नहीं होता । जत्र “यह! ( शरीरादि ) 
वें? नहीं है, तब “यह! में होनेवाली क्रिया मेरी? कैसे हुई १ तात्यय 
यह कि शरीर, इच्द्रियोँ, मन, बुद्धि आदि सब्र प्रकृतिके काय हैं 
और 'खयः? इनसे सर्वथा असम्बद्ध, निर्लिप्त है। अतः इनमें होनेवाली 
क्रियाओका कर्ता खर्यः कैसे हो सकता है ? इस प्रकार अपनेको 
पदाय एवं क्रियाओंसे अछ्ग अनुमव करनेवाछा बन्धनमें नहीं पड़ता | 
सत्र अवस्थाओमे “नव किश्ित्करोमीति! (गीता ७। ८ ) "मैं! 

कुछ भी नहीं करता हेँ?---ऐसा अनुभव करना ही अपनेको क्रियाओंसे 

अछग जानना अर्थात्‌ अनुभव करना है । 

२-देखना-सुनना, खाना-पीना आदि सब “क्रियाएं? हैं और 
देखने-पुनने आदिके शिपय, खाने-पीनेकी सामग्री आदि सब पदार्थ 
हैं | इन क्रियाओं और पढायोंको हम इन्द्रियो ( ऑख, कान, 
मुंह आादि ) से जानते हैं | इन्द्रियोंकी 'मनासे, मनको “बुद्धिः्से 
ओर घुद्धिकों माने हृए “अहम? ( म-पन ) से जानते हैं | यह 
“अहम! भी एक सामान्य प्रकाश ( चेतन ) से प्रकाशित होता है ) 
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चह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सवका 
आधार है |# 


इनमें बुद्धितकका जानना तो सरब्तापूवक समझमें आ जाता 
है, पर बुद्धिसे परे अहम? अर्थात्‌ “मै हूँ? को कैसे जाने ? गाढ़ 
निद्रामे यद्यपि बुद्धि अविद्या्में लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य 
जगनेपर कहता है कि 'मैं बहुत सुखसे सोया? | इस अकार 
जगनेके बाद “मैं हूँ? का अनुभव सबको होता है । इससे 
सिद्ध होता है कि सुषुप्तिकालमें भी अपनी सत्ता थी | यदि ऐसा न 
होता तो 'मै बहुत छखुखसे सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं?---ऐसी 
स्मृति या ज्ञान नहीं होता । स्व्ृति अनुभवजन्य होती है || अतएव 
सबको प्रत्येक अवस्थामें अपनी सत्ताका अखण्ड अनुभव होता है। 
किसी भी अवस्थार्ें अपने अभावका ( 'मैं नहीं हँ?---इसका ) 
अनुभव नहीं द्ोता | जिन्होने माने हुए “अहम? ( मैं-पन )से भी 
सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने खरूप ( “है? )का बोव कर डिया है, 
चे तत्तववित्‌” कद्दलाते हैं | 





# रूप दृश्य छोचनं हक तद्‌ दृश्यं हक तु मानसम्‌ | 

व्श्या धीहृत्तयः साक्षी दगेव न तु दृश्यते ॥ 
( व्ग्व्श्यविवेक १ ) 
प्सर्वप्रथम नेत्र द्रष्टा है और रूप दृश्य हैं| फिर मन द्रश हैं 
ओर नेन्रादि इन्द्रियाँ दृश्य है | फिर बुद्धि द्रष्ा है और मन दृश्य 
है | अन्तमे बुद्धिकी इत्तियोंका भी जो द्रष्टा है, वह साक्षी ( स्वयंप्रकाश- 

स्वरूप ) किसीका भी दृश्य नहीं है /? 

एप अनुभूतविषयासम्पमोष. स्घखतिः | ( बोगदर्शन १ | १६ ) 
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अपसितनशीर परमात्मदरवके साथ हमारा खत सिद्ध नित्य 
सम्बन्व है पर्ितनशीछ प्रकृतिके साथ हमारा सम्बन्ध वस्तुतः दे 
नहीं, केव्रठ माना हआ है | प्रकृतिसे माने हुए सम्त्रन्धकों यदि 
विचारके हारा मिठाते हैं तो उसे “ज्ञानयोग! कहते हैं; और यदि 
वही सम्बन्ध परद्दिता4 कम करते हुए मिठाते है तो उसे 'कमयोग?ः 
कहते है | प्रकुृृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही योग? ( परमान्मासे 
नित्य-सम्बन्धका अनुभव ) होता है, अन्यथा केबल ज्ञान! और कम! 
ही होता हैं | अत: प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेदपृत्रक परमात्मासे अपने 
नित्य-सम्बन्धकों पद्दचाननेवात्य ह्वी 'तत्तवितः है । 
ग्र॒णाः ग्रुणपु वर्तन्ते--सम्पूर्ण गुण ढी गुणाम करत रहे है । 
प्रकृतिजन्य गुर्णोसे उत्पन्न होनेक्े कारण शरीर, इद्धियाँ, मन, 
बुद्धि आदि भी 'गुणः ही कहलाते है और इन्हींसे सम्यूण कम 
होते है| अविवेकके कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणोके साथ अपना 
सम्बन्ध मानकर इनसे होनेवाली क्रियाओंका कर्ता अपनेकों मान 
लेता है |+ परन्तु “खयं? ( सामान्य प्रकाश--चेतन )में अपनी 
खत प्लिद्द खितिका अनुभव द्वोनेपर वें कर्ता हँः--ऐसा मात्र आ 
ही नहीं सकता | 
ल्गाडीका इजन चढता है थर्थात उसमें क्रिया होती है; 
परतु खीचनेकी गक्ति इजन और चालकके मिलनेपर है । वास्तवमे 


डठाटराव--वागी ध्रदा4ः 5 बोलनेकी प्रद्नाक्ति “क्रिया ्ू 

ब्यीर बीस्ना समा शअनिले द्टो महा है अर्थात्‌ झुण द्टी गुणेमि मरत 
गंह हैं, परन्तु मनप्य आशानवत्य पढा्थ और क्रियाबी अपना तरल 
पे उसी) बन जाता ६ | 


| 
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खींचनेकी शक्ति तो इजनकी ही है, पर चाल्कके द्वारा संचारुन 
करनेपर ही वह गन्तव्य स्थानपर पहुँच पाता है | कारण यह कि 
इंजनमे इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिये उसे इन्द्रिय-मन-बुद्धि- 
वाले चालक ( मनुष्य ) की आवश्यकता होती है | परन्तु मनुष्यके 
पास शरीररूप इंजन भी है ओर संचालनके लिये इन्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि भी | परन्तु शरीर, इन्द्रियों, मन, वुद्धि---ये चारो एक सामान्य 
प्रकाश ( चेतन ) से सत्ता-स्क्र्ति पाकर द्वी काय करनेमें समय 
होते है । सामान्य प्रकाश अथवा ज्ञान बुद्धिमें आता है, बुद्धिके 
ज्ञनको मन अहण करता है, मनके ज्ञानको ईन्द्रियाँ ग्रहण करती हैं, 
ओर फिर शरीररूप इंजनका सचालन होता है । बुद्धि, मन, इन्द्रियों, 
शरीर--ये सब-के-सब गुण हैं और इन्हे प्रकाशित करनेवाला भर्थात्‌ 
उन्‍हें सत्तारफर्ति देनेवाटा 'खयः इन ग्रणोसे असम्बद्ध, निर्जिप्त रहता 
है | अतएव वस्तुत* सम्पूण गुण ही गुणोमें बरत रहे हैं । 

श्रेष्ठ पुरुषके आचरणोका सब छोग अनुसरण करते हैं। 
इसीलिये भगवान्‌ ज्ञानी महापुरुषक्रे द्वारा छोकसंग्रद् कैसे होता है- 
इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह मद्दापुरुष 
पसम्पृूण गुण ही ग्रुणोमें वरत रहे हैं?--ऐसा अनुभव करके उनमें 
आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधकको भी वसा ही मानकर 
उनमें आसक्त नहीं होना चाहिये । 

प्रकृति-पुरुष-सम्बन्धी सार्मिक बात--- 

आकपण सदा सजातीयतामें ही होवा है, जसे--कानोझा 

शब्दमें, व्वचाका स्पशमे, नेत्रोक्ता रापमें, जिद्ठाका स्समे ओर 
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नाप्िकाका गन्वमें आकर्पण होता है | इस प्रकार पॉचों इन्द्रियोंका 
अपने-अपने विपयोगें ही आकर्पण होता है | एक इन्द्रियका दूसरी 
इन्द्रियके विपय्में कमी आकर्षण नहीं होता | तात्पर्य यह है कि एक 
'स्त॒का दूरी वस्‍तुके प्रति आकर्षण होनेयें मूछ कारण उन दोनोंकी 
सजातीयता ही है | 


आकर ण, भ्रद्ृत्ति एवं प्रबृत्तिकी तिद्वि सजातीयतामें ही होती 

दे । व्रिजातीय वस्तुओमें न तो आकर्षण होता है, न प्रवृत्ति होती 
है और न ग्रवृत्तिकी सिद्वि ही होती है | इसलिये आकषण, प्रवृत्ति 
ओर प्रवृत्तिकी सिद्धि सजातीयताके कारण ्रक्ृतिशमें ही होती है, 
“सन्त उर्ष ( चेतन )में बिजातीय प्रकृति € जड़ )का जो आकर्षण 
अतीत होता है, उसमें भी वास्तवमें प्रक्ृतिक़ा अंश ही प्रकृतिकी ओर 
आकर्षित होता है | कर्व॒त्व और भोक्तृत्व भी प्रक्नतिमें ही हैं, पुरुपमें 
नहीं | पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचछ तथा एकरस रहता है। 
तेरहवें अध्यायके इकतीसरवें स्छोकमें भगवानूने वतताया है कि 
इरीरमें स्थित होनेपर भी पुरुष तस्तुत: न तो कुछ करता है और 
न ल्त्ि होता है-...'दरीरस्थो 5पि कोन्तेय न करोनि न लिप्यते | 
पृरुष तो केवढ प्रकृतिस्कः होने अर्थात्‌ प्रकृतिसे तादात्म्य माननेके 
कारण छुख-दु.खोंके भोक्तृत्वमें हेतु कहा जाता है--'पुरुपः खुख- 
डुग्जानां भोक्‍्तत्वे देतुरुच्यतेः 5 गत 38) 3) 
' पुरुषः धक्रनिस्थो हि सुडन्‍्के महतिज्ञान्गुणान? ( गीता १३ । 
20. | गपय यह है कि यद्यपि सम्पूर्ण क्रियाएं, क्रियाओंकी सिद्धि 
और आकपण प्रक्ननिमे दी होता है, तथापि प्रक्ृतिसे तादात्म्पके 
कारण पुरुष कं सुखी हूँ?, थे दुखी हँ-ण्सा मानकर भोक्तृत्वमें 
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हेतु बन जाता है | कारण कि खुखी-दुःखी होनेका अनुभव प्रकृति 
( जड़ )में हो ही नहीं सकता, और प्रक्ृति ( जड )के बिना केवल: 
पुरुष ( चेतन ) सुख-दुःखका भोक्ता बन ही नहीं सकता। 


पुरुषमें प्रकृतिकी परिवरतनरूप क्रिया या विकार नहीं है; परन्तु 
उसमे सम्बन्ध मानने अथवा न माननेकी योग्यता तो है ही। वह 
पत्थरकी भाँति जड नहीं, अपितु ज्ञानखरूप है । यदि पुरुषमें 
सम्बन्ध मानने अथवा न माननेकी योग्यता न होती, तो वह प्रकृतिसे 
अपना सम्बन्ध कैसे मानता : प्रकृतिसे सम्बन्ध मानकर उसकी 
क्रियाको अपनेमें कैसे मानता ? और अपनेमें कतृत्व-भोक्तृत्व कैसे 
खीकार करता ? सम्बन्धको मानना अथवा न मानना «भाव! है, 
“क्रिया? नहीं । 


जीवमें सम्बन्ध मानने अथवा न माननेकी योग्यता ( शक्ति ) 
हैं, इसे इस उदाहरणसे समझा जा सकता हैं---कोई मनुष्य हवाई 
जहाजमें बठकर विदेश जाता है | वह हवाई जहाजके द्वारा जितनी 
शीघ्रतासे विदेश पहुँच सकता हैं, उतनी शीघ्रतासे किसी अन्य 
साघनसे नहीं । अतः शीघ्र पहुँचनेकी शक्ति जहाजकी है, मनुष्यकी 
नहीं | परंतु वह शक्ति मनुष्यके कारण ही आयी है; क्योकि उसका 
संचालन मनुष्य ही करता है । ऐसे ही जीतरमें सम्बन्ध मानने अथवा 
न माननेकी जो शक्ति है, उसका दुरुपयोग करके बह प्रकृतिसे अपना 
सम्बन्ध मान लेता है तो उसमें क्रिया करनेकी विशेष शक्ति 
प्रकृति--शरीरके सम्बन्धसे ही आती है | जीत शरीरसे जो काय 
कर सकता है, वह काय खयं ( थरीरके बिना ) नहीं कर सकता 
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ऐसे ही सृश्टिकी रचनाका कार्य भी प्रकृति परमात्माकी अब्यक्षतार्मे ही 


करती है, ख्य नहीं---'मयाध्यक्षेण प्रकतिः खूयते सचराचरम? 
(गीता ०, | १० )। 


पुरुषमें सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोड़नेकी योग्यता तो है, 
पर क्रिया करनेकी योग्यता उसमें नहीं है । क्रिया करनेकी योग्यता 
ठसीमें होती है, जिसमें पर्ितेन ( विकार ) होता है । पुरुषमें 
पर्रिवतनका खभाव नहीं है, जबकि प्रकृतिमें पस्वितनका खमाव है. 
अर्थात्‌ प्रकृति क्रियाशीश्ता खाभाविक है । इसलिये ग्रहृतिसे 


सम्बन्ध जोडनेपर ही पुरुष अपनेमें क्रिया मान लेता है-. 
'ऋतीहमिति मन्यते? ( गीता ३। २७ ) | 


पुरुषमें कोई पसरिवतन नहीं होता, यह ( पस्वितनका न होना ) 
उसकी कोई अशञक्तता या कमी नहीं है, अपितु उसकी महत्ता है । 
वह निरन्तर एकरस, एकरूप रहनेवाला है | पर्वितन होना उसका 
खमाव ही नहीं है; जेसे-ब्रफम गरम होनेका स्वभाव या योग्यता नहीं 
है | परिवतेनरूप किया होना प्रकृतिका स्वभाव है, पुरुषका नहीं । 
परन्तु प्रकृतिसि अपना सम्बन्ध नमाननेकी इसमें पूरी योग्यता, 
सामथ्य, खतन्‍त्रता है; क्योकि वास्तवमें प्रकृतिसे सम्बन्ध मूहमें 
नहीं दे | 

प्रकरतिक अंश शरीरको पुरुष जब अपना खरूप मान लेता 
है, तब प्रकृतिके उस अंदमें ( सजातीय प्रकृतिका ) आकर्षण, 
क्रियाएँ एवं उनके फल्की प्राप्ति होती रद्वती है । इसीका सकेत 
यहीाँ 'शुणाः शुण्णेपु वलेन्ते? पठोसे किया गया है । गुणोंमें अपनी 
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जथिति मानकर पुरुष ( चेतन ) सुखी-दुःखी होता रहता है । 
वास्तवमे खुख-दुःखकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । इसलिये भगवान्‌ 
गुणोसे माने हुए सम्बन्धका किच्छेद करनेके लिये विशेष 
जोर देते है । 

तात्विक इश्सि देखा जाय तो सम्बन्ध-विच्छेद पहलेसे 
( सदासे ) ही है। केवल भूछसे सम्बन्ध माना हुआ है | अतः 
माने हुए सम्बन्धको अखीकार करके केवल “गुण ही गुणोमें बरत 
रहे हैं? इस वास्तविकताकों पहचानना है । 

इति मत्वा न सज्॒ते--ऐसा मानकर उनमें भआसक्त 
नहीं होता । 

यहाँ 'मत्वाः पद “जाननेःके अ्यमें आया है | तत्त्वज्ञ 
मद्मापुरुष प्रकति ( जड़ ) और पुरुष ( चेतन ) को खाभाविक ही 
अलग-अलग जानता है । इसलिये वह प्रकृतिजन्य गुणोमें आसक्त 
नहीं होता | 

भगवान्‌ “'मत्व? पदका प्रयोग करके मानो साधकोंकों यह 
आज्ञा देते है कि वे भी प्रक्ृरतिजन्य ग्रुणोकों अपना मानकर उनमें 
आसक्त न हो । 

झक्ला---भगवानने पिछले ( सत्ताईंसवें ) और इस इल्ेकर्मे 
यह बतलाया है कि सम्पूर्ण कम प्रकृतिजन्य गुणोके द्वारा ही किये 
जाते हैं अर्थात्‌ “खर्यः अक्ता है; परंतु इसी अध्यायके पॉचवें 
स्लोकमे भगवानने बतलछाया है कि कोई भी मनुप्य कसी भी 


गी० क० १३-१४-- 
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कालमें क्षणमात्र भी कम किये बिना नहीं रहता अर्थात्‌ बय॑? 
कर्ता हैं | इन ढोनो वातोमे परस्पर बिशेध प्रतीत होता हैं | 


तमाक्षन--वास्तवमें उपयुक्त ढोनो वातोमे विरोव नहीं है, 
अपितु दोनोका प्रसझ् ही अ्ग-अल्ग है। सत्ताइसवे-अट्ठा ईसर्वे 
स्लोकोमें सांख्ययोगीका प्रसज्ञ है, और पॉचचें इ्ोकमें कर्मयोगीका 
पसन्ष हैं । कमेयोगी और साल्ययोगी---दोनोकी क्रियाओके प्रकारमें 
अन्तर होता है | कमंयोंगी गुणोके परबश होकर कर्म करता है 
और साक्ष्ययोगी खबज होकर कर्म करता ढं | इसीलिये पॉचव इटोकर्में 
कर्मयोगीके छिये 'अबश/ पद और अद्ठाईसबे सठोकम साख्ययोगीके 
डिये “तत्त्ववितः पद आया है | गुणोसे बंधे हुए तथा गुणोसे 
हंटे हुए--दोनों पुरुषोकी बाह्य क्रिया समान होनेपर भी क्रिया 
करनेके प्रकारमें आन्तरिक भेद होता है । 


कर्मग्रोेगी और सांख्ययोगी-- दोनोकी साधन-प्रणाढीमें एकता 

नहीं होती | 'कर्मयोगी' गुणो ( शरीराठि ) से मानी हुई एकताकों 
मिटानेकी चेष्टा करता है, इसीडिये श्रीमद्भागवतमें “कर्मयोगस्तु 
कामिनाओ! ( ४३] २७ ३७ 2 केंहा गया हैं | भगवानने भी 
इसीडिये कमयरोगीके छिये कर्म करनेकी आवश्यकतापर विशेष जोर 
दिया हैं; जेंसे-...न कर्मेणामनारस्थान्नैष्कर्म्य पुरुषो 5च्चुतेः 
2 ) कर्मोका आरम्म किये बिना मनुष्य निष्कमताको 
होता ] आरुरक्षोमु नेयोंग॑ कर्म कारणमुच्यते” 
) । 'योगर्मे आरढछ होनेकी उच्छावाल मननशीछ 
डिये कम काना ही हंतु कड़ा जाता है | कमयोगी 


शप्ऐं 
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कर्मोंकी तो करता है, पर उन्हें अपने लिये नहीं, अपितु दूसरोंके 
हितके लिये ही करता है; इसलिये वह उन कर्मोका भोक्ता नहीं 
बनता । भोक्ता न बननेसे अर्थात्‌ भोक्तृलका नाश होनेसे कतृत्वका 
नाश खतः हो जाता है | तात्पयं यह है कि कतुल्वमें जो कर्तापन 
है, वह फलके लिये हो है | फलका उद्देश्य न रहनेपर कतृत्व 
नहीं रहता | इसलिये वास्तवमें कमयोगी भी कर्ता नहीं बनता | 

साख्ययोगीमें विवेक-विचारकी प्रधानता रहती है | वह 
ध्रकृतिजन्य गुण ही गुणोमें बरत रहे हैं? ऐसा जानकर अपनेको उन 
क्रियाओका कर्ता नहीं मानता | इसी बातकों भगशानने तेरह॒वें 
अध्यायके उनतीसवों इकोकमें कहा है कि जो पुरुष सम्पूण कर्मोको 
सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और 
धखयं? ( आत्मा ) को अकर्ता देखता है, वही यथाथ ठेखता है #। 
इस प्रकार साख्ययोगी कतृत्वका नाश करता है। कतृत्वका नाश 
होनेपर भोक्तृत्वक्रा नाश खतः हो जाता है | 

तीसरे अध्यायके आरम्मसे ही भगवानने कई उदाहरणो एवं 
इृष्टिकोणोसे कम करनेपर ही जोर ठिया है; जैसे---/ज्ञानी महपुरुषके 
द्वारा भी छोकसंग्रहाथ कम होते हैं?! (३।२० ); 'मै भी कर्म 
करता हूँ? (३। २२ ), 'ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुर्षोके 
समान छोक-प्तग्रह्याथ कर्म करता है? (३ । २५-२६ ) । इससे 
सिद्ध होता है कि प्रत्येक इश्कोणसे कम करना ही श्रेयस्कर है । 
“;प्रकृत्यथ च कर्मोणि क्रिवसाणानि, सर्वग:। 
ये पा्यति तथात्मानमज्ततीरं स॒ पश्यति ॥ 

( गीता १३ | २९ ) 


१९६ गीताका कर्मयोग [ झ० हे 


ब्लोक--. 
पहतेगुणसम्भूहा:.. सज्जन्ते. मुणकर्मसु । 
तानकत्स्नविदो मन्दान्‌ ऋृत्स्नविन्न विचाल्येत्‌ ॥ २०, ॥ 
भावार्थ 
प्रक्वतिके गरुणोसे अत्यन्त मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुणों 
और कममोमें आसक्त रहते हैं | शास्रविहित शुम-कर्मको समाममभावसे 
करनेवाले ऐसे अन्नानी पुरुष गुणो और कमेके तत्तकों भढीभॉति 
नहीं जानते | गुण-विभाग और कर्म-वभागकों त्वसे जाननेवाले 
महापुरुपको चाहिये कि वह इन मन्दलुद्धि अज्ञानियोंकों शासत्रविहित 
शुभ-कर्मोंसे कमी विचलित न करे | यह उस ज्ञानी महपुरुपका 
लोकसंग्रह है | 
अन्वय--- 


प्रकृते), गुणसम्भूढा:, गुणकर्मसु, सज्जन्ते, तान्‌, अकृत्स्नविद., 
सन्दान/ कृत्स्नवित्‌, न, विचालयेत्‌ ॥२५९॥ 


पद-व्याखज्या--. 

प्रकछतेः ग्रणसम्मूढाः गुणकर्मस सज्जन्ते--प्रकृतिजन्य 
गुणेसि अत्यन्त मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुणो और कमोमें 
रहते है | 

सत्त, रज और तम--तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुप्यको 
बाँवनेवाले हैं। सत्तगुण सुख और ज्ञानकी आसतक्तिसे, रजोगुण 
कमंकी आसक्तिसे और तमोगुण प्रमाठ, आल्स्य तथा निद्धासे 
मनुप्यकों बाँवता है #| उपयुक्त पर्दोसे उन “८८ २ डक पढोंसे उन अज्ञानियोका वर्णन है, वणन है, 


#तत्र॒ रुच्च निमल्‍्न्वात्‌ प्रकाश र्मनामयम | 
सुग्वसझेन. बच्नाति जानसझेन  चानत्र ॥ 


में आमक्त 
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जो प्रकृतिजन्य गुणोसे अत्यन्त मोहित अर्थात्‌ बँघे हुए हैं; परंतु 
जिनका शास्तरोमें शात्षविहित झुम-कर्मोमें एवं उन कर्मोंके फर्लेमिं 
श्रद्धा-विर्वास है | इसी अध्यायके पचीसर्वे-छब्बीसवे झल्लोकोमें ऐसे 
अज्ञानी पुरुषोका “सक्ताः अविद्वांस” और “कर्मसह्निनाम्‌ अज्ञानामः 
नामसे वणन हुआ है । ठौकिक और पारलोकिक भोगोकी कामनाके 
कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मोंमें आसक्त रहते हैं | इस कारण 
इनसे ऊँचे उठनेकी बात समझ नहीं पाते | इसीलिये भगवानने 
इन्हें अज्ञानी कह्य है । 
तान्‌ अक्ृत्स्नविद्‌ः मन्दान---उन पूर्णतया न समझनेवाले 
मन्दबुद्धि अज्ञानियोको । 
अज्ञानी पुरुष शुभ-कर्म तो करते हैं, पर नित्य-निरन्तर न 
रनेवाले नाशवान्‌ पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये । घनादि प्राप्त पदार्थोर्मे 
वे ममता रखते हैं और अग्राप्त पदार्ोकी कामना करते हैं । इस 
प्रकार ममता और कामनासे बेंघे रदनेके कारण वे युणों ( पदार्थों ) 
और कर्मोंके तत्तकों पृणरूपसे नहीं जान पाते | 
अज्ञानी पुरुष शासत्रविहिंत कम और उनकी विधिको तो 
भलीीमाँति जानते है, पर गुणो और कर्मोके तत्तकों भलीभाँति न 
जाननेके कारण उन्हे “अकृत्स्नविद्‌? ( पूर्णतया न जाननेवाले ) 
रजो रायात्मक॑ विद्धि तृप्णासड्लसमुझवम । 
तत्रिवध्नाति कोन्तेय.. कर्मनज्ेन देहिनम ॥ 
तमस्त्ववानज विद्धि. मोहन सबदेहिनाम्‌ । 


प्रमादाल्स्यनिद्राभिस्तन्रिवध्नाति भारत ॥ 
( गीता १४ | ६-८ ) 


१९८ गताका कर्मयोग [ अ० हे 


कहा गया है और सासारिक भोग एवं सम्रहमें रुचि होनेके कारण 
उन्हें 'मन्दानः ( मन्दबुद्धि ) कहा गया है | 


कृत्स्नवित्‌ न विचाल्येत्‌ू--पू्गतवा जाननेवाछा ज्ञानी 
पुरुष विचछ्ति न करे | 


गुण और कमं-विभागको पूर्णतया जाननेवाले तथा कामना- 
ममतासे रहित ज्ञानी पुरुपको चाहिये कि वह प्रवर्णित ( सकाम माव- 
पूवंक झुम-कर्मोमिं छगे हुए ) अज्ञानी पुरुषोकों झुभ-कर्मोंसे विचल्ति 
न करे, जिससे वे मन्दबुद्धि पुरुप अपनी वर्तमान स्थितिसे नीचे न 
गिर जायें । इसी अध्यायके पचीसबे-उत्वीसवें इलोकोमें ऐसे ज्ञानी 
पृरुषोंका 'असक्तः विद्धान/ और «युक्त+ विद्धानः नामसे वर्णन 
हुआ हैं | 

भगवानने तत्त्तज्ञ महापुरुषको पचीसर्वे इोकर्मे 'कुयौत! 
पदसे ख़यं कम करनेकी तथा डब्बीसर्ये इछोकमें “जोषयेत? 
पदसे अज्ञानी पुरुषोंसे भी वैसे द्वी कर्म करवानेकी आज्ञा ठी थी | 
परन्तु यहाँ भगवानूने “न विचालयेत? परदोसे वेसी आज्ञा न देकर 
मानो उसमें कुछ टीछ टी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम- 
से-कम अपने संकेत, वचन और क्रियासे अन्नानी पुरुर्षो्ों विचल्ति 
न करे | कारण क्रि जीवन्पयुक्त मह्ापुरुपपर भगवान्‌ और शान 


अपना शाप्तन नहीं रख्ते | उनके के दब्यनेवाले शरीर्से खतः- 
स्राभाविक लोकसंग्रद्ार्थ क्रियाएं हुआ ऋरती हैं» । 

# किया और कर्म--इन टोनोंम भी भेद दै। क्रियामें जब 
कर्ता हूँ? ऐसा झद्भाव रहता दे; तब वह क्रिया “कर्म हो जाती है 





रस 
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तत्त्जज्ञ महापुरुष कमयोगी हो अथवा ज्ञानयोगी--सम्पूण 
कम करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थोके साथ किसी प्रकार॒का 
सम्बन्ध खतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं | 

जज्ञानी मनुष्य खग-प्राप्तेके लिये शुभ-कम किया करते हैं | 
इसलिये भगवानने ऐसे मनुष्योकोी विचलित न करनेकी भाज्ञा दी 
है अर्थात्‌ वे महापुरुष अपने सकेत, वचन ओर क्रियासे ऐथी कोई 
बात प्रकट न करें, जिससे उन सकाम पुरुषोकी शासत्रत्रिहित शुभ 
कर्मोंमें अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि उत्पन्न हो जाय और वे उन 
कर्मोका त्याग कर दें; क्योंकि ऐसा करनेसे उनका पतन हो सकता 
है । इसलिये ऐसे पुरुषोको सकाममावसे विचलित करना है, शासत्रीय 
कर्मोंसे नहीं | जन्म-मरणरूप बन्बनसे छुटकारा दिल्यनेके लिये 
उन्हें सकामभावसे विचल्ति करना उचित भी है ओर 
आवश्यक भी। 

सम्बन्ध--- 

अजुनके मूल ग्रश्न ( मुझे घोर कर्मेगें क्‍यों लगाते है ? ) के 
उत्तरमें भगवानूने सर्वग्रथम कर्तव्य-कर्म करनेसे होनेवले लाभ और 
न करनेसे होनेवाली हानिका विवेचन करते हुए अर्जुनकों अनात्क्त- 
भावते कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा दी ( ३। ९ ) | फिर ऋतंन्य- 
भौर उसका दइृष्ट, अनिष्ट और मिश्रित--तीन प्रकारका फल मिलता है 
(गीता १८ । १२ ) | परन्तु जहाँ भरें करता नहीं हूँ? ऐसा भाव रहता दे, 
वहाँ वह क्रिया कर्म! नहीं बनती अर्थात्‌ फलदायक नहीं होनी । तत्व 
महापुरुषफे द्वारा फलदायक्र कर्म नहीं होते, अपितु केवल क्रियाएँ: 
( चेष्टामात्र ) होती हैं (गीता ३ | ३३ ) । 


२०० गीताका कर्मयोग [ आ० दे 


कर्म करनेकी आवश्यकताकों भिन्न-मित्र युक्तियोंसे समझाते हुए 
उन्होंने कहा कि कतेव्य-कर्म करनेके लिये ग्रजापति ब्रह्माजीकी 
आज्ञा है, जिसका प्रालन करनेसे मनुष्य परम कल्याणको ग्राप्त 
करता है ( १। १०-११ ) | छष्टि-चक्रकों सुरक्षित रखनेके लिये 
भी कतंव्य-कर्म करना अति आवश्यक हैं (३। १४-१६ )। 
अनासक्तभावसे कर्तव्य-कर्म करनेपर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 
है ( १। 7९ )। फ़िर भगवानूने अपना उदाहरण देते हुए 
कहा कि कुछ भी कर्तव्य और ग्राप्तव्य न होनेपर भी मैं लोकसमहके 
लिये सावघानीपूर्वक कर्तव्य-कर्म करता हैँ (३ | २२) । 
कर्मयोगी तो कर्तव्य-कर्म करता ही है, ज्ञानयोगीको भी कर्तव्य- 
कर्मका स्वरूपसे त्याग नहीं करना चाहिये ( १ | २५-२६ )। 


इस प्रकार कर्मोंकी अवश्यकतब्यतामें अनेक हेतु बतलाकर 
अब भगवान्‌ अगले झलोकमें भगवन्निष्ठाके अनुसार कतंव्य-कम 
करनेकी विशेष विधि बतलाते हुए अजुनको कर्तव्य-कर्म करनेकी 
णाज्ञ देते हैं। 
कीक--- 
मयि सबोि कमोणि संनन्‍्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिममो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
भावार्थ- 
हे अजजन ! त्‌ विवेकबती बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोंको 


मेरे अपेण कस्के कामना, ममता और सन्ताप-रहित होकर युद्धरूप 
कतब्य-कर्मको कर | 
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शरीरादि पदार्थों एवं कर्मोंको कमयोगी संसारका, ज्ञानयोगी 
प्रकृतिका और भक्तियोगी मगवानुका मानता है । संसारमात्र प्रकृतिक्ा 
काय है और प्रकृति भगवानकी शक्ति है | अतः शरीरादि पदार्थों 
एवं कमोंक्रो चाहे संसारका माने, चाहे ग्रकृतिका माने और चाहे 
भगवान्‌का माने-तीनो ही दृष्टियोसे वे अपने नहीं हैं, अपितु 
भगवानके ही हैं | उन्हें अपना न मानना ही अपंण करना है। 


जब भक्तको यह अचुभव हो जाता है कि शरीर, इन्द्रियों, 
मन, प्राण, बुद्धि, पदार्थ आदि सब-के-सब भगवानके ही हैं, मेरे है 
द्वी नहीं, तभी उनका वास्तविक अगण होता है । वास्तविक अर्पण 
होनेपर फिर कामना, ममता और सन्ताप नहीं रहते । 
अन्वय--- 
अध्यात्मचेतसा, सर्वाणि, कर्माणि, भयि, संन्यस्यथ, निराशी., 
निर्मेमः, विगतज्वरः, भूत्वा, युध्यस्त्र ॥ ३० ॥ 
पद-व्याल्या-+- 
अध्यात्मचेतसा सवोणि कमोणि मयि संन्यस्य--अध्यात्मचित्त 
( विवेक-विचासयुक्त अन्तःकरण )के द्वारा सम्पूर्ण कर्मोंको मुझे 
अपंण करके । 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदाथ आदिपर अपना कोई 
अधिकार नहीं चल्ता-यह मलुष्पमात्रका अनुभव है।ये सब 
प्रकृतिके है---प्रकतिस्थानिःऔर “खय? परमात्माका है-पममेवांशों 
जीवल्गेके! ( गीता १५ | ७ ) | अतः शरीरादि पढाथेमिं भलसे 
माने हुए अपनेपनकों हटाकर इन्हे भगवानका ही मानना 


नि 


०्श्‌ गीताका कर्मयाग [ अ० $; 


जो वास्तवमें है )अपण? कहलाता है | अनएवं अपने विवेकको महत्त्व 

देकर पदार्थों और कमसि मूखतावश माने हुए सम्बन्धका त्याग 
७ 

करना ही अंग करनेका तात्पर्य है | 


आय: सावकका वह विचार रहता है कि कमसि वन्धन 
होता है और कम किये बिना कोई रह सकता नहीं; अतः कर्म 
करनेसे तो में बेब जाऊँगा | अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिये, 
जिससे वन्चन न हो--5सके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि अव्यात्म- 
वित्त ( विवेक्र-विचारयुक्त अन्त कर्ण )े सम्बूण कर्तब्य-कर्मोंको 
मेरे अपण कर दो अर्थात्‌ इनसे अपना कोई सम्बन्ध न मानो | 
चास्तवमें संसारमात्रकी सम्पूर्ण क्रियाओमें केबल भगवानूकी शक्ति 
ही काम कर रही है। झरीर, इन्द्रियोँ, पटार्थ आदि भी भगवानके 
है और अक्ति भी भगवानकी है | इसडिये सब छुछ भंगवानका है 
ओर भगवान्‌ अपने हैं--गम्भीरतापूवंक ऐसा विचार करके जब 
भक्त करव्य-कर्म करता है, तंत्र वें कर्म उसे वॉधनेवाले नहीं होते, 
अपितु उसका उद्धार करनेवाले दो जाते हैं| - 


अध्यात्मचेतल/पदने भगवानका यह तात्पर्य है कि किसी 


भी य्रोगमागका साथक हो, उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना 
चाहिये, किक नहीं । वस्‍्तुत उद्रेष्य या आवध्यकता सरैव 
निन्यनच्वकी ( आध्यान्िक ) होती हे और कामना स्व अनित्य- 
तत्व ६ उत्पत्ति-बिनाणशी5 वस्चु )की होती है | सावकर्मे उद्दे 


होना चाढ्रिये, कामना नहीं | उद्देध्यवार अन्त करण विवेक-बिचार- 
युक्त ही रहता है 
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जीवकी वास्तविक आवश्यकता परमात्मतत्तकी प्राति ही है । 
आवश्यकता एक ओर कामनाएं अनेक होती हैं | आवश्यकताकी 
पूर्ति तो होती है, पर कामनाकी कभी पूर्ति नहीं होती । जेसे, 
शारीरिक इश्टसिसि भोजनकी भूख शरीरकी आवश्यकता है, जिसकी 
पूर्ति होती हुई दीखती है, पर भोजनमे रुचिकर पदार्थोके मिलनेक्री 
कामना कमी पृण नहीं होती, वैसे ही जीबरकी वास्तविक्र आवश्यकता 
( भूख ) केवल परमात्मतत्त्वकी है, जिसकी पूर्ति होती है, पर इसके 
अतिरिक्त अन्य किसी भी कामनाकी कभी पूर्ति नहीं होती | कुछ 
कामनाओकी पूर्ति होती हुई दीखनेपर भी उनकी निद्ृत्ति नहीं 
द्योती, अपितु कामना-पूर्तिकी आसक्तिके कारण नयी-नयी कामनाएँ 
उत्पन्न होती रहती हैं । 


दाशनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी इश्सि यह सिद्ध नहीं 
हो सकता कि शरीरादि भौतिक पदार्थ अपने है । वास्तवमें ये पदाय 
अपने और अपने लिये हैं ही नहीं, अपितु केवछ सदुपयोग करनेके 
लिये मिले हुए हैं | अपने न होनेके कारण ही इनपर किसीका 
आधिपत्य नहीं चलता | 


ससारमात्र परमात्माका है; परन्तु जीव भूलसे परमात्माकी 
वस्तुको अपनी मान लेता है और इसीलिये बन्धनमें पड जाता है | 
अतः विवेक-विचारके द्वारा इस म्ललको मिठाकर सम्पूण पदार्थों और 
कर्मोंको अध्यात्मतत्त्व ( परमात्मा ) का खीकार कर लेना ही अध्यात्म- 
चित्तके द्वारा उनका अपंण करना है | 
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प्रस्तुत इलोकर्मे अध्यात्मचेतला पद मुख्यरूपसे आया है। 
ताव्पय यह है कि अविवेकसे ही उत्पत्ति-विनाशशीछ शरीर ( संसार ) 
अपना दीखता है | यदि विवेक-विचारपृ्वंक देखा जाय तो शरीर 
या संसार अपना नहीं दीखेगा, अपितु एक अविंनामी परमात्मतत्त्व 
ही अपना दीखेगा | संसारको अपना देखना ही पतन है और अपना 
न देखना ही ठत्यान है-..- 
उश्क्षरस्तु भवेन्म्ृत्युस्व्यक्षरं ब्रह्म शाश्वततम । 
मम्रेति च भवेन्स्त्युन मम्रेति च शाश्वतम्‌ ॥ 
( महा ० झान्ति० १३ | ४, आश्वमेघिक० ५१ | २९ ) 
ददो अक्षरोका 'मम्र” ( यह मेरा है -+ऐसा भाव ) मृत्यु है 


ओर तीन अक्षरोंका 'न मम्रः ( यह मेरी नहीं हैं--ऐसा भाव ) 
अमृत--सनातन ब्रह्म है | 


अर्पण-सम्बन्धी विशेष बात-- 

भगवानूने 'खबोणि कमोणि मयि संन्यस्यः पदोंसे सम्पूण 
कर्मोको अर्पण करनेकी बात इसलिये कही है कि मनुष्यने करण 
( दरीर, इच्ियां, मन, बुद्धि, श्राण ), उपकरण ( कम करननेमें 
उपयोगी सामग्री ) तथा क्रियाओकों पलसे अपनी और अपने लिये 
मान डिया, जो कभी इसके थे नहीं, है नहीं, होगे नहीं और हो 
सकते भी नहीं | उत्पत्ति-विनाशवाल्यी वस्तुओसे अबिनाशीका क्या 
प्वन्य १ अतण्व कमाको चाहे संसारके अर्पण कर 5, चाहे प्रकृतिके 
गण कर दे और चाहे भगवानके अरपण कर ढे-.. तीनोका एक ही 
परगाम द्ागा, क्योकि संसार प्रकृतिका कार्य 


हु न 
न सिठे और भगवान्‌ 
त्रक्तिक स्वामी & | इस इठिसे ससार आर प्रकृ 


ति--दोनो भगवानके 
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हैं | अतः “मै भगवानका हूँ और अपनी कह्॒लनेवाली मात्र वस्तुएँ 
भगवानकी है? इस प्रकार सब कुछ भगवानके अपण कर देना 
चाहिये । ऐसा करनेके बाद फिर साधकको संसार या भगवानसे कुछ 
भी चाहना नहीं पड़ता, क्योकि जो उसे चाहिये, उसकी व्यवस्था 
भगवान्‌ खतः करते है । अपंण करनेके वाद फिर शरीरादि पदार्थ 
अपने प्रतीत नहीं होने चाहिये। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो 
वस्तुतः अपंण हुआ ही नहीं | इसीलिये मगवानने विवेक-विचारयुक्त 
चित्तसे अपंण करनेके लिये कहा है, जिससे यह वास्तविकता 
भल्ठी भाँति समझमें आ जाय कि ये पदाथ भगवानके ही हैं, 
अपने हैं ही नहीं । 


समस्त आस्तिक सज्जनोकी यह धारणा रहती है कि सबके 
खामी भगवान्‌ हैं | विचार करें कि जब सबके खामी भगवान्‌ है, 
तब अपने कहलानेवाले शरीरादि पदा्ोंके खामी हम कैसे हुए १ 
यदि हमारी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने कहलानेवाले शरीरादि पढाथों- 
का खामी अपनेको मानने छगे, तो फिर भगवानके लिये कया शेष 
बचा, जिसके खामी भगवान्‌ कहलायें ! अतः एक ओर भगवानको 
सबका खामी कहना तथा दूसरी ओर गरीराडि पढा्थोकी अपना 
मानना मानो भगवानकों ही धोखा देनेका प्रयत्न करना है £ जो 
शरीरादि किसी भी पदायकों अपना नहीं मानता, वही यह 
कहनेका अधिजारी हैं कि सबके खामी भगवान्‌ हैं अथवा सब 
कुछ भगवानका हैं | 
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भगवान्‌के अपणकी बात ऐसी विल्क्षण है कि किसी तरहसे 
( उकताकर भी ) भवंण किया जाय तो छामर-ही-छाम हैं. | कारण 
कि कम और बस्तुएँ वर्तुतः अपनी है ही नटी | कर्मोको करनेके 
बाद भी उनका अपण किया जा सकता हैं, पर वास्तविक अर्पण 
पढायों और कमोंसे सवंधा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होता है । 
पदार्थों और कमेंसे सम्बन्ध-विच्छेद तभी होता &, जब यह वात 
ठीक-टीक अनुभवर्में आ जाय कि करण ( शरीरादि है! 
उपकरण ( सासारिक पदाय ), कम और व्खयें--ये 
सत्र भगवानके ही है। साधकसे प्रायः यह भूल होती है. कि 
वह उपकरणोंको तो भगवान्‌का माननेकी चेटा करता है, पर 'करण 
तथा खय्य भी भगवानके है?---इसपर ध्यान नहीं देता | इसील्यि 
उसका भर्पण अधूरा रह जाता हैं| भतण्व साधकको करण, 


डपकरण, क्रिया और “ख़यंः---समीको एकमात्र मगवानका ही मान 
लेना चाहिये, जो बास्तवमें उन्हींके है | 





कर्मों और पदा्थोका खरूपसे त्याग करना अर्पण नहीं हैं । 
भगवानकी वस्तुको भगवानकी ही मानना वास्तविक अर्पण है | जो 
मनुप्य वस्तुआकी अपनी मानते हुए भगवानके अपण करता है, 
लसके बदलेमें भगवान्‌ बहुत बस्तुएँ देते है, जसे---.पृथ्वीमें जितने 
बीज बोये जायें, उससे कई गुणा. अधिक अन्न पृथ्वी ठेती हैँ, पर 
कई शुणा मिलनेपर भी वह सीमित ही मिलता है । परन्तु जो 
कस्तुको अपनी न मानकर ( भगवानूकी ही मानते हुए ) भगवानके 
अपंण करता है, भगवान्‌ उसे अपने-आपको दे डउंते हैं और ऋणी 
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भी हो जाते हैं | तात्यय यह कि वस्तुको अपनी मानकर देनेसे 
( अन्त करणमे वस्तुका महत्त्व होनेसे ) उस वस्तुका मूल्य वस्तुमें ही 
मिलता है और अपनी न मानकर देनेसे खय॑ भगवान्‌ मिलते हैं। 

वास्तविक अपणसे भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होते हैं | इसका 
अथ यह नहीं कि अबण करनेसे भगवानकों कोई सहायता मिल्ती 
है, परतु अपण करनेवाढा कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और 
इसीमें भगवानकी प्रसन्नता है | जेसे, छोठा बारक ऑगनमें पड़ी 
हुई चाबी पिताजीको सौप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, 
जबकि छोठा बालक भी पिताजीका है, ऑगन भी पिताजीका है 
और चाबी भी पिताजीकी है, पर वास्तत्रमें पिताजी चाबीके मिलनेसे 
नहीं, अपितु बाठकका ( देनेका ) भाव देखकर प्रसन होते है ओर 
हाथ ऊँचा करके वाल्कसे कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा ! 
अर्थात्‌ उसे अपनेसे भी ऊँचा ( वडा ) बना लेते है | इसी प्रकार 
सम्पूर्ण पढाथ, शरीर तथा शरीरी (स्वयं ) भगवानके ही हैं; 
अतः उनपरसे अपनापन हटाने और उन्हें भगवान्‌के अपण करनेका 
भाव देखकर ही वे ( भगवान्‌ ) प्रसन्न हो जाते है और उसके 
ऋणी हो जाते है | 

कामना-सम्बन्धी विशेष बात-- 

परमात्माने मनुष्य-शरीरकी रचना बहुत विचित्र ढगसे की &। 
मनुष्यके जीवन-निर्वाह ओर साधनके लिये जो-जो आवश्यक सामग्री 
है, वह उसे प्रचुर मात्रार्मे प्राप्त है । उततमें मगवस्प्रद्त विन्रेक् थी 
विद्यमान हैं | उस विवेककीं मदत्य न देकर जब मनुष्ण प्राप्त 
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वस्तुओका ठीक-ठदीक सदुपयोग नहीं करता, अपितु उन्हें अपना 
मानकर अपने छिये उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त 
ममता तथा अग्राप्त वस्तुओकी कामना करने छगता है, तब वह 
जन्म-मरणके बन्धनमें बंध जाता है | वतमानमें जो वस्तु, व्यक्ति, 
परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इच्द्रियाँ, मन, प्राण, बुद्धि 
आदि मिले हुए दीखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और 
बादमे भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे; क्योकि ये कमी एकरूप नहीं 
रहते, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं--इस वास्तविकताको मनुष्य जानता 
हैं | यदि मनुष्य जैसा जानता है, वैसा ही मान ले, ओर वैसा ही 
काचरणमें ले आये तो उसका उद्धार होनेमें किब्वित्‌ भी संदेह नहीं 
है | जैसा जानता है, वैसा मान लेनेका तात्पय यद्व है कि शरीरादि 
पदार्थोंकी अपना और अपने लिये न माने, उनके आश्रित न रहे और 
उन्‍हें महत्त्त देकर उनकी पराधीनता खीकार न करे। पदाथोंको 
महत्त्व देना महान्‌ भूल है । उनकी ग्राप्तिसे अपनेकी कृता्थ मानना 
महान्‌ वन्धन है । नाशवान्‌ पदा्थोंको महत्त्व देनेसे द्वी उनकी 
नई-नई कामनाएँ उत्पन्न होती है। कामना सम्पूण पापों, ताफो, दुःखो, 
अनर्थों, नरकों आदिकी जड़ है | कामनासे पदार्थ मिलते नहीं 
ओर प्रारच्धवशात्‌ मिल भी जायें तो टिकते नहीं | कारण कि पदार्थ 
आने-जानेवाले है ओर “स्वयं? सदा रहनेवात्य हैं| इसलिये कामनाका 
त्याग करके मनुप्यको कतव्य-कर्मका पालन करना चाहिये | 

यहाँ शहझ्टा हो सकती हें कि कामनाके बिना कर्मोंमें प्रवृत्ति 
कैसे होगी ? इसका समाधान यह है कि कामनाकी पूर्ति और 
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निवृत्ति--दोनोंके लिये क्मोमें प्रवृत्ति होती है । साधारण पुरुष 
कामनाकी पूर्तिके लिये कपोंमें प्रबृत्त होते है और साधक पुरुष 
आत्मशुद्धि-हेतु कामनाकी निवृत्तिके लिये-- “योगिनः कम कुवेन्ति 
सु त्यकत्वात्मशुद्धयेः ( गीता ५। ११) । वास्तवमें कमोंमे 
प्रवृत्ति कामनाकी निवृत्तिके लिये ही हैं, कामनाकी पूर्तिके लिये 
नहीं | 

मजुष्य-शरीर आवश्यकता या उद्देश्यकी पूतिके लिये ही मिला 
है । आवश्यकताकी पूर्ति होनेपर कुछ भी करना शेष नहीं रृता। 
कामना-पूर्तिके लिये कमोमें ग्रद्गत्ति उन्हीं मनुष्योकी होती है, जो 
अपने वास्तविक उद्देश्य ( नित्यतत््व परमात्माकी प्राप्ति )की भूले 
हुए हैं | ऐसे मनुष्योकों भगवानने “कृपण? ( दीन या दयाका पात्र) 
कहा है----'कृपणाः फलह्ेतवः ( गीता २। १९ )। इसके विपरीत 
जो मनुष्य उद्देश्यको सामने रखकर ( कामनाकी निद्वत्तिके छिये ) 
कमोमें प्रवृत्त होते हैं, उन्हें भगवानने “मनीषी? ( बुद्धिमान्‌ या ज्ञानी) 
कहा है--“फर्ल त्यक्त्वा मनीषिणः” ( गीता २ | ५१ ) । सेवा, 
खरूप-बोच और भगवद्माप्तिका भाव उद्देश्य या आवश्यकता है, 
कामना नहीं | नाशवान्‌ पदार्थोंकी प्राप्तिका भाव ही कामना है । 
अतः कामनाके बिना कर्मोमे प्रदृत्ति नहीं होती--ऐसा मानना भूल 
है | उद्देश्य या आवश्यकताकी पूर्तिके लिये भी कर्म छुचारुरूपसे 
होते है | 

अपने अशी परमात्मासे विमुख होकर ससार ( जडता )से 
अपना सम्बन्ध मान लेनेसे ही आवश्यकता और कामना---दोनोकी 
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उत्पत्ति होती है | संसारसे माने हुए सम्बन्धका सबंथा त्याग होनेपर 
आवश्यकताकी पूर्ति और कामनाकी निद्धत्ति हो जाती है । 


निराद्ीः निर्मेमभ विगतज्वरः भूत्वा सुध्यख---निष्काम, 
निर्मम और नि सन्‍्त/प द्ोकर युद्ध कर । 


सम्पूण कर्मों और पदायथों ( कर्म-सामग्री ) को भगवदपण 
करनेके वाद भी कामना, ममता और सन्तापका कुछ अंश शेष रह 
सकता है । उदाहरणाथ---हमने कितीको पुस्तक दी | उसे वह 
पुस्तक पढते हुए देखकर हमारे मनमें ऐसा भाव आ जाता है कि वह 
मेरी पुस्तक पढ रहा है | यही आंशिक ममता है, जो पुस्तक अपण 
करनेके वाद भी थेप हैं | इस अंशका त्याग करनेके लिये भगवान्‌ 
कहते हैं. कि नयी वस्तुकी 'कामनाः मत करो, प्राप्त बस्तुमें “ममता? 
मत करो और नष्ट वस्‍्तुका 'संन्ताप! मत करो । सब कुछ मगवानके 
अपण करनेकी कसौटी यह है कि कामना, ममता और सन्तापका 
अंग भी न रहे । 

जिन सावकोको सब कुछ भगवढपंण करनेके वाद भी 
पूव॑सस्काखश दझरीरादि पदार्थवी कामना, ममता तथा सन्‍्ताप दीखता 
है, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिये | कारण कि जिसमें कामना 
दीख्ती है, वही कामनारदित होता है; जिसमें ममता दीखती है, वही 
ममनाराहत होता है, और जिसमें सन्‍्ताप दीखता है, वही सन्तापरहित 
होता हैं | इसी पअकार जो दहकों 'जह-? ( मैं ) मानता है, वही 


विद ( अह्ृतारंदित ) होता है | अतः मसुप्यमात्र कामना, ममता 
आर सत्ताप-रदित होनेका प्रा अधिकारी है । 
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गीतामें “ज्वर” शब्द केवछ यहीं आया है | युद्धमे कोटुम्बिक 
स्नेह आदिसे सन्ताप होनेकी सम्भावना रहती है | अतः युद्धरूप 
७ | विशेष ल्यि ९ 
कतंब्य-कम करते समय विशेष सावधान रहनेके लिये भगवान्‌ अजुनके 
प्रति 'विगतन्बरः? पद देते है । अजुनके सामने युद्धके रूपनें 
ध 0 - 
कतंव्य-कम था, इसलिये भगवान्‌ “ग्रुध्यस्व? पदसे उन्हे युद्ध करनेकी 
आज्ञा देते है | इसमें वस्तुतः भगवान्‌का तात्पय युद्ध करनेसे नहीं, 
0 ५ सलये ९४ ५5 
अपितु कतव्य-कम करनेसे है | इसलिये समय-समयपर जो कतब्य-कम 
सामने आ जाय, उसे साधककों निष्काम, निर्मम तथा निःसन्ताप 
होकर भगवदपण-बुद्धिसे करना चाहिये । उसके परिणाम ( सिद्धि या 
असिद्धि ) की ओर नहीं देखना चाहिये | सिद्धि-असिद्धि, अनुकूछता- 
प्रतिकूडता आदिमें सम रहना “विगतज्वरः होना है; क्योकि 
अनुकूलतासे होनेवाली प्रसन्नता और ग्रतिकूल्तासे होनेवाली उद्विग्नता 
---दोनो ही ज्वर ( सन्ताप) हैं | राग-देष, हृष-शोक, काम-क्रोध आदि 
विकार भी ज्वर है । संक्षेपमें राग-द्वेष, चिन्ता, उद्देग, हलचल आदि 
जितनी भी मानसिक विकृृतियाँ ( विकार ) है, वे सव ज्वर है और 
उनसे रहित होना ही 'विगतज्बरः पदका तात्पय है | 


विशेष बात--- 
अर 5, 
जब साधकका एकमात्र उद्देश्य परमात्प्राप्तिका हो जाता है, 
तब उसके पास जो भी सामग्री ( वस्तु, परिस्थिति आदि ) होती है, 
वह सत्र साधनरूप ( साधन-सामग्री ) हो जाती दे । फिर उसे 
सामग्रीमें बढिया और घटिया---ये दो विभाग नहीं होते। इसचब्यि सामग्री 
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जो है और जैसी है, वही और वेंसी ही मगवानके अपण करनी है । 
भावानने जैसा दिया है, वेसा ही उन्हें वापस करना है । 

सम्यृण कर्मोंको भगवानके अपेण करनेके वाद भी अपनेमें जो 
कामना, ममता ओर सनन्‍्ताप प्रतीत होते हैं, उन्हें भी भगवानके 
अपण कर देना है | भगवानके अपंण करनेसे वह मगवन्निष्ठ हो 
जाता है । 

योगारूढ़ होनेमें कम करना ही देतु कह्य जाता है--- 
आरुस्क्षोर्मुनेयोग कर्म कारणमुच्यतेः ( गीता ६।३ ) । कारण 
कि कलव्य-कर्म करनेसे ही साधकको पता छगता है कि मुझमें क्‍या 
और कहाँ कमी ( कामना, ममता भादि ) है ? # इसीलिये वारह॒वें 
अब्यायके बारहवें इलोकर्मे ध्यानकी अपेक्षा कमेफ़लत्याग-( क्मयोग )- 
को श्रेष्ठ कहा गया दै; क्योकि ध्यानर्मे सावककी दृष्टि विशेषरूपसे 
मनकी चब्बल्तापर ही रहती है और वह ध्येयमें मन लगनेमात्रसे 
ध्यानकी सफलता मान लेता दे । पर्तु मनकी चब्बल्ताके अतिरिक्त 
दूसरी कमियों-( कामना, ममता आदि )-की ओर उसकी दृष्टि कम 
करनेपर ही जाती हैं | अतए्व भगवान्‌ प्रस्तुत इलोकमें “युध्यस्वः 
पदसे कतव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं | 

जेसे दूसरे अव्यायके अड़ताछीसतें इछोकर्मे भगवानने सिद्धि- 
असिंड्रिम सम होकर कतेव्य-कर्म करनेकी भाज्ञा दी थी, वैसे ही यहाँ 
... प डदाहरणार्थ--एक व्यक्ति किसी सेवा-समितिम मन लगाकर 
सेवाकाय करता 6; पर जब कोई उसका आदर करता हे या उसे ग्रुरल्कार 


देता ८ तो उसे उसमे रख आ सकता द--यद उसमे कमी हुई । ऐसी 
फमियात्रा पता कम करनेपर ही लाता हे | 


न्‍्न 
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( तीसवे इल्लोकममें ) निष्काम, निर्मम और नि:सन्ताप होकर युद्ध अर्थाव्‌ 

(ः (0 ग ( 
ततव्य-कम करनेकी आज्ञा देते है । जब युद्ध-जैसा घोर (क़ूर ) कम 
भी समभावसे किया जा सकता है, तव ऐसा कौन-सा दूसरा कम है, 
जो समभावसे न किया जा सकता हो ? समभाव तभी होता है, 
जब (ारीर मै नहीं, मेरा नहीं और मेरे छिये नहीं?---ऐसा भाव हो 
जाय । 


कर्तन्य-कर्मका पालन तभी सम्भव है, जब साधकका उद्देदेय 
संसारका न होकर एकमात्र परमात्माका हो जाय | परमात्मप्रापिके 
उद्देश्ससे साधक ज्यों-ज्यों कतब्यपरायण होता है, त्यो-ही-त्यो कामना, 
ममता, आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं और समतामें 
अपनी स्वाभाविक स्थितिका अज्रभव होता जाता है | समतामें अपनी 
स्थितिका पूर्ण भज्ुभव होते ही कर्तापन सर्वया मिंट जाता है और 
उद्देश्कके साथ एकता हो जाती है । यह नियम है कि अपने छ्ये 
किश्चित्‌ भी पाने या करनेकी इच्छा न रहनेपर अहमए ( व्यक्तित्व ) 
स्वतः नष्ट हो जाता है | 

अजुन श्रेय ( कल्याण ) तो चाहते है, पर युद्धरूप कर्तव्य- 
कमसे हटकर । वे कतंब्यमें नहीं, अपितु अकतंब्य-( भिक्षा मोंगने )- 
में ही अपना श्रेय देखते है--श्रेयो भोक्त॑ भैक्ष्यमपीह लोके? 
(गीता २ | ५ ) । इसल्यि अजुनके द्वारा अपना श्रेय पूछनेपर 
भगवान्‌ उन्हे युद्धरूप कतेब्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते है; क्योकि 
भगवानके मतालुसार कनव्य-कर्म करनेसे अर्थात कमयोगसे भी 
श्रेयकी आत्ति होती है, ओर ज्ञानयोग एवं भक्तियोगसे भी होती है | 
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५. 32.) 


विचारपूवंक देखा जाय तो मीतामें भगवान्‌ ने भक्तिकी बात 
विशेपरूपसे कही है | जहाँ अर्जुनका भक्तिविषयक प्रइन नहीं है 
और जहाँ कमयोग, ज्ञानयोग आदिका प्रसक्ञ चल रहा है, वहां भी 
भगवानने अपनी ओरसे भक्तिकी बात कह दी है; जेसे--- 

दूसरे अध्यायमें कमयोगकी वात कहते-कहते जहाँ स्थित- 
प्रज्ञक छक्षणोंका वणन आया है, वहाँ भगवान्‌ “'मत्पर/ (२|६१) 
पदसे अपने परायण होनेकी बात कहते हैं | भगवान्‌ भक्तिको 
अपनी निष्ठा मानते हैं, साधककी निष्ठा नहीं । इसडिये तीसरे 
अध्यायके तीसरे इलोकमें भगवानने साधककी दो निष्ठाओं-- 
साख्ययोग ओर कमंय्रोगका ही वर्णन किया और भक्तिकी बात 
अपने मनमें रखी | कर्मग्रोगका वर्णन करते हुए भगवानने उसी 
भक्तिकी वात 'सयि सचोणि कमीणि संन्यस्यः (३ | ३०) 
पदोंसे कह दी । चौथे अध्यायमें योगकी परम्परा बतलछाते हुए 
मैंने ही सश्ककि आदिमें योगका उपदेश दिया था*से 
भगवानने परम रहस्यकी बात कही | अतः वहाँ “भक्तोडखि में 
सजा चेति रहस्य॑ होतदुत्तमम! ( ४ | ३) पढोंमें भी भक्ति 
दी झट्कती हैं। चौथे इछोकरों अजुनके प्रइन करनेपर भगवानने 
पॉचबेंसे चौदहवें ब्छोकतक अवतारके प्रसडमें भक्तिकी बात 
विशेषतासे कह्ढी । फ़िर पॉँचचें अभ्यायमें ढोनो निष्ठाओंकी बात 
कहकर पहले दसवें इलोकमें ( प्रह्मण्याधाय कम्ीणि ) और फिर 
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उन्तीसवे इलोकमें ( भोक्तारं यज्ञतपसां ***“) अपनी ओरसे 
भगवन्निष्ठाका वर्णन किया | 


छठे अध्यायमें ध्यानयोगका वर्णन करते हुए “मच्चित्तों युक्त 
आखीत मत्पर” (६॥१४); “यो मां पश्यति सर्वेत्र (६३०); 
'सर्वंभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित? ( ६ | ३१ ) और 
'श्रद्धावान्भजते यो मामः ( ६। ४७ )--इन इल्ोकोमें भगवानूने 
भक्तिकी बात कही है । सातवें अध्यायसे लेकर बारह॒वे अध्यायतक तो 
मुख्यतः भगवज्निष्ठाका ही वर्णन है । तेरह॒वें अध्यायमें ज्ञानयोगका 
वर्णन करते हुए “'मयि. चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी? 
( १३। १० ) और '“मह्धक्त? ( १३। १८ ) पढोसे भक्तिकी 
बात कह्ठी गयी है | फिर चौदहवे अध्यायमें 'मां च योडब्य- 
भिचारेण भक्तियोगेन सेवत! ( १४ | २६ ) और “ब्रह्मणो द्वि 
प्रतिष्ठाहम्‌ ** *? ( १४ | २७ )--इन हल्ोकोममें भक्तिका वणन 
क्या गया है । पंद्रहवाॉ अध्याय तो भक्तिका है ही | सो रहे 
अध्यायमें देवी-सम्पत्तिके रूपमें भक्तियोगके साधकोके छक्षणोका 
वणन क्रिया गया है । सत्रहवें अध्यायमें तेईसबेंसे लेकर सत्ताईसर्वे 
सछोकतक 5» तत्‌ सतू---इन नामोके रूपमें भक्तिका चणन हुआ 
है । अठारवें अध्यायमें 'खकमेणा तमभ्यच्य! ( १८। ४६ ), 
भद्भक्ति लमते पराम! (१८ | ५०) और “भक्त्या मामभिजञानाति, 
( १८ । ५५ )--इन पडोसे भक्तिकी वात कही गयी है | इसी 
अन्यायके छप्पनवेंसे छियास्वे इ्लोकतक तो भगवन्निष्ठाका ही 
मुख्यरूपसे वणन किया गया है । 


२१६ गीताका कर्मयोग [ अ० हे 


गीतामें ज्ञाननोग और कमयोगके ग्रसड्में तो “श्रेय” ( कल्याण ) 
की बात आयी है, पर भक्तियोगके प्रसज्ञमें श्रेयकी वात कहीं 
नहीं आयी हे । कारण यह है कि भक्त श्रेय चाहता ही नहीं, 
प्रत्युत केबल भगवानकों एवं उनके प्रेमको चाहता है | अत; 
उसके श्रेयकी जिम्मेवारी भगवानपर ही है (गीता १०। 
१०-११; १९। ७; १८। ६६ )। 
सम्वन्ध--- 
अपना मत ( तिद्धान्त ) वतलाकर अब भगवान्‌ इकतीसवें 
इलोकमें अन्वय-रीतिसे अर्थात्‌ चिद्धान्त-पालनसे होनेवाले लाभका 
वर्णन करके और वत्तीसवे शल्ोकमें व्यतिरिक-रीतिसे अर्थात्‌ सिद्धान्त- 
पालन ने करनेसे होनेवाली हानिका वर्णन करके अपने मतकी 
पुष्टि करते हैं । 
इलोक--- 
ये में मतम्रिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। 


श्रद्धावन्तो5नखूयन्तो मुच्यन्ते तेषपि कर्मिः ॥ ३१ ॥ 
भावार्थ--- 


किसी भी चण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय आदिसे सम्बन्ध 
रखनेवाले कोई मनुष्य दोप-दृष्टिसे रद्धित होकर परम श्रद्धापूवक मेरे 
इस ( पृवब्छोकरमें वर्णित ) मतका ही सदा अनुसरण करते हैं, 
वे भी सम्पूण कमंकि बन्वनसे मुक्त हो जाते हैं | 


भगवानूके इस कथनका तात्यय यह है कि मेरे द्वारा कहा 
गया ढोनेसे दी यदद सिद्धान्त श्रेष्ठ है---ऐसी वात नहीं है | बास्तवमें 
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यह सिद्धान्त तत्ततः ( खरूपसे ) ही श्रेष्ठ है | इस सिद्धान्तका 
पालन करनेसे साधकका सम्पूर्ण कर्मेंसे सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता 
है | कारण कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिको अपना न मानकर 
भगवान्‌का &ी माननेसे उनसे होनेवाले कर्मोके साथ सम्बन्ध नहीं 
जुडता और मनुष्य कम-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
अन्चय-.- 

ये, मानवा३, श्रद्धावन्‍्तः, अनसूयन्तः, मे इदसः मतस्र/ नित्यमः 

अनुतिष्ठन्ति, ते; अपि, कर्मभि; मुच्यन्ते ॥ ३१ ॥ 
पद-वन्या[ख्या-.- 

ये मानवाः--जो कोई मनुष्य । 

किसी भी वण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय आदिका कोई भी 
मनुष्य यदि करम-बन्धनसे मुक्त होना चाहता है, तो उसे इस 
सिद्धान्तको मानकर इसका अनुसरण करना चाहिये । शरीर, इद्धियाँ, 
मन, बुद्धि, पदार्थ, कम आदि कुछ भी अपना नहीं है---इस 
वास्तविकताको जान लेनेवाले सभी मनुष्य कर्म-बन्धनसे छूट जाते हैं । 

श्रद्धावन्‍्तः-- ( और ) श्रद्धायुक्त होकर । 

भगवान्‌ और उनके मतरमें प्रत्यक्षकी भाँति निःसन्देह दृढ़ 
विश्वास और पूृज्यभावसे युक्त मनुष्यको “श्रद्धावन्त” पदसे कहा 
गया है | 

शरीरादि जड पदार्थोंको अपने ओर अपने लिये न माननेसे 
मनुष्य मुक्त हो जाता है---इस वास्तविकतापर श्रद्धा होनेसे जडताके 
माने हुए सम्बन्धका त्याग करना सुगम हो जाता है। 
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तद्ावान्‌ साथक ही सत्‌-भाद्त, सत्‌-चर्चा और सत्सडकी 
बातें छुनता है और उन्हें आचरणमें छाता है | 


मजुय्य-दारीर परमाक्रप्रातिके छिये ही मिला हैं | अत: 
पत्मात्माकों ही ग्रात्त करनेकी एकमात्र उत्कट अभिव्यपा होनेपर 
साधकर्मे श्रद्धा, तत्परता, संयतेन्द्रियता आहि खत: आ जाते हैं 
अत: साधथककों मुस्यरूपसे परमात्मप्रातिकी अभिवापाको ही तीत्र 
बनाना चाहिये | 
सनख्यन्तः--दोप-दृष्टिसे रहित | 
पिछले ( तीसवें ) इलोकमे भगवानूने अपना जो मत 
नेतठाया है, उसमें ढोप-दृष्टि न, करनेके लिये यहाँ “अनसूयन्तः 
पढ दिया गया है | गुणोमें दोष देखनेको अन्या? कहते हैं । 
“पता ( टोपइष्टि ) से रहित मजुष्योकों यहाँ ८ अनखयन्त ? कह 
गया है | हि 
जहाँ श्रद्म री है, वहाँ भी किसी अंशमें दोप-दृष्टि रह 
सकती है | उसडिये भगवानूने “श्रद्धावन्तः पदके साथ “अनसूयन्तः? 
'द भी देखकर मलुप्यकों दोष-दिसे सर्वथा रद्वित (पृण श्रद्धावान्‌ ) 
होनेक्रे डिये कहा है । बसी अ्रकार गीता-अ्रवणका माहात्य बतणते 
हैए भी भगवानूने “अ्रद्धावाननसूयश्थ! (गीता १८ | ७१ ) पद 
देकर श्रोताके डछिये श्रद्धायुक्त और दोप-इष्टिसे रहित होनेकी 
वात कढ़ी है | 
मगवानका मत तो उत्तम है, पर भगवान्‌ कितनी आत्मइ्छाघा, 
अभिमानकी बान कहते हैं कि सब दुढ मेरे दही अपंग कर दो, 
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अथवा “यह मत तो अच्छा है, पर कर्मोके द्वारा भगवा्ममात्ति कैसे 
हो सकती है ? कम तो जड़ और बॉघनेवाले होते है, आदि-आदि 
भाव आना ही भगवान्‌के मतमें दोप-इष्टि करना है । साथकक्ो 
भगवान्‌ और उनके मत--दोनोमें ही दोष-दृश्टि नहीं 
करनी चाहिये | 

वास्तवमें सब कुछ भगवान्‌का ही है, परल्तु मनुष्य भूलसे 
भगवानकी वस्तुओंकी अपनी मानकर बंध जाता है और ममता- 
कामनाके वहमें होकर दुःख पाता रहता है | अतः इस अपनेपनका 
त्याग करवाकर मलुष्यका उद्धार करनेके लिये (कि वह सदाके 
लिये सुखी हो जाय ) मगवान्‌ अपनी सहज करुणासे सब कुछ 
अपने अपंण करनेकी बात कहते हैं | अतः इस विषयमें दोष-दृष्टि 
करना भजुचित है | यह तो भगवानका परम सौहाद, कारुण्य, 
वात्सल्य ही है कि अपनेमें कोई अपूणता ( कमी ) और आवश्यकता 
न होनेपर भी केवल मनुष्यक्षे कल्याणाथ वे समस्त कर्मोको अपने 
अपंण करनेके लिये कहते हैं । 

मे इदम्‌ मतम्‌ नित्यम्‌ अनुतिप्रन्ति--मेरे इस मतका सदा 
अनुसरण करते हैं । 

भगवानका मत ही लछोकमें “सिद्धान्तःर कहलाता है | सर्शेपरि 
सिद्धान्तको ही यहाँ 'सतम? पदसे कहा गया द्वै । भगवानने अपनी 
सहज सरलता एवं निरमिमानताके कारण सर्वोपरि सिद्धान्तकों प्मतः 
नामसे कहा है | यह मत या पिद्वान्त त्रिकालमें एक-जंसा रहता 


२२० गीताका कर्मयोग [ अ० रे 


है अर्थात्‌ इसमें कमी कोई परिवतन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा 
करे या न करे | 


यहाँ “नित्यमः पद 'मतमः का विशेषण नहीं, अपितु 
“अज्ञुतिष्टन्ति? पदका ही व्शिषण है | कारण कि भगवान्‌ नित्य 
हैं, अतः उनसे सम्बन्धित समस्त वस्तुएँ भी नित्य द्वी हैं | भगवान्‌ 
का मत भी नित्य है | भगवानका मत सर्वोपरि छिद्धान्त है; और 
सिद्वान्त वही होता है, जो कभी मिटता नहीं | इसके सिवा 
भगवानके मतको “अव्यययोग? ( गीता 9 । १ ) और 'पुरातनयोगः 
( गीता 9 | ३ ) नामसे भी कद्दा गया है | अतएव यहाँ क्रिया- 
विशेषण “नित्यम? पद देनेका तात्पय है---भगवानके मतपर नित्य- 


निरन्तर (सदा ) स्थित रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान 
करना | 


प्रश्ष---भगवानका मत क्या है ! ओर उसका सदा अनुष्ठान 
कैसे किया जाय १ 


उत्त--मिठी हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है---यह 
भगवान्‌का मत है | शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण, घन; सम्पत्ति, 
पढार्थ आदि सब प्रकृतिके काये हैं और संसार भी प्रकृतिका कार्य 
है | इसट्यि इन वस्तुओकी संसारसे एकता है तथा परमात्माका 
अग होनेसे “ख़यं? की परमात्मासे एकता है। अतः ये वस्तुएँ 
व्यक्तिगत ( अपनी ) नहीं है, अपितु इनके उपयोगका अधिकार 
व्यक्तिगत है | इसके सित्रा सदगुण, सदाचार, त्याग, वेराग्य, ढया, 
क्षमा आढठि भी व्यक्तिगत नहीं है, अपितु भगवानके है। ये देवी- 


न्छोक ३१ ] गीताका कर्मयोग २२१ 


सम्पत्ति अर्थात्‌ भगवद्माप्तिकी सम्पत्ति ( पैजी ) होनेसे भगवानके 
ही है | यदि ये सदूगुण, सदाचार आदि भपने होते तो इनपर 
हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मतिके बिना किसी 
दूसरेको इनकी प्राप्ति न होती | इन्हे अपना माननेसे तो अमिमान 
ही होता है, जो आउुरी-सम्पत्तिका मूल है । 


जो वस्तु अपनी नहीं है, उसे अपनी माननेसे और उसकी 
प्रापिके छिये कम करनेसे ही बन्धन होता है । शरीरादि वस्तुएँ 
अपनी? तो है ही नहीं, “अपने लिये? भी नहीं हैं | यदि ये अपने 
डिये होतीं तो इनकी ग्राप्तिसे हमें पूण तृप्ति या सन्‍्तोप हो जाता, 
पूणताका अनुभव हो जाता । परन्तु सासारिक वस्तुएँ कितनी ही 
क्यो न मिल जायें, कभी तृप्ति नहीं होती । तृप्ति या पृणताका 
अनुभव उस वस्तु ( भगवान्‌ ) के मिलनेपर होता है, जो वास्तवमें 
अपनी है | अपनी वास्तविक वस्तुके मिलनेपर फिर खप्नमें भी कुछ 
बानेकी इच्छा नहीं रहती । जेसे, संसारमें सभी पृत्रवती स््रियाँ 
माताएँ ही हैं, पर बाल्कको उन सभी माताओके मिलनेसे सनन्‍्तोप 
नहीं होता, अपितु अपनी माताके मिलनेसे ही सतोष होता है। 
इसी प्रकार जबतक और पानेकी इच्छा रहती है, तबतक यही 
समझना चाहिये कि अपनी वस्तु मिछी ही नहीं | मिली हुई 
वस्तुओको भूलसे भले ही अपनी मान ले, पर वास्तवमें वे अपनी 
हैं नहीं ओर इसलिये उनसे अपनी तृप्ति भी नहीं होती | अतः 
मिली हुई कोई भी वध्तु अपनी और अपने लिये नहीं & । 


श्श्श गीताका कर्मयोग [ अण० दे 


गरीरादि प्राप्त वस्तुओको न तो हम अपने साथ लाये थे 
और न अपने साथ ले ही जा सकते हैं तथा वतमानमें भी वे 
हमारेसे प्रतिक्षण वियुक्त हो रही हैं | वतमानमें जो ये अपनी प्रतीत 
होती हैं, वह भी सदुपयोग करने अर्थात्‌ दूसरोंके हितमें छगानेके 
ल्ये हैं, न कि अपना अधिकार जमानेके छिये । अतः हमें प्राप्त 
वत्तुओका सदुपयोग करनेका ही अविकार हैं, अपनी माननेका नहीं; 
क्योकि वे अपनी हैं ही नहीं | भगवान ने मनुष्यकों ये वस्तुएँ इतनी 
उदारतापूवंक और इस ढंगसे दी हैं कि मनुष्यको ये वस्तुएँ अपनी 
ही दोखने छगती हैं | इन वस्तुओको अपनी मान लेना भगवानकी 
उठारताका दुरुपयोग करना हैं | जो वस्तुएँ अपनी नहीं हैं, पर 
जिन्हें मूठसे अपनी मान छिया दे; उस भूछकों पिठानेके लिये 
साधक अध्याक्मचित्तसे गदरा विचार करके उन्हें भगवानके अपण 
कर ठे अर्थात्‌ भूछसे माना हुआ अपनापन हृठा ले । 

जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्मतत्त ( परमात्मा ) की 
प्राप्तिका है, ऐसा साथक यदि गम्भीरतापूवक विचार करे तो उसे 
स्पण्ख्पसे समझमें आ जायगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी 
नहीं होती, अपितु विछुडनेवाली होती है | शरीर, पद, अधिकार, 
शिक्षा, योग्यता, धन, सम्पत्ति, जमीन आदि जो कुछ मिला है, 
संसारसे ही मिछा हैँ | और संसारके लिये ही है । मिली 
हुई बस्तुओको चाहे संसार ( काय ) का माने, चाहे प्रकृति 
( कारण ) का माने और चाहे भगवान्‌ ( खामी ) का माने, पर 
सार ( मुख्य ) वात यही हे कि वे अपनी नहीं हैं | जो वस्तुएँ 
अपनी नहीं हैं, वे अपने लिये कीसे हो सकती हैं १ 


छोक ३१ ] गीताका कमयोग २२३ 


५ 'विकको न तो कोई “वस्तुः अपनी माननी है और न कोई 
कम! ही अपने छिये करना है | अपने छिये किये गये कम 
बाँधनेवाले होते है--- “'यज्ञार्थोत्कमंणो5न्यत्र छोको5यं कर्मबनन्‍्धनः 
( गीता ३ | ९ ) अर्थात्‌ यज्ञ ( निष्कामभावपृवक परहितके डिये 
किये जानेवाले कनंव्य-कर्म )के अतिस्क्ति अन्य ( अपने ल्यि ककेये 
गगे ) कर्म मनुष्यको बॉधनेवाले होते हैं । यज्ञके लिये कर्म 
करनेवाले साधकके सम्पूर्ण कर्म सद्धित-कर्म भी बिढीन हो जाते 

“--यज्ञायाचरतः कर्म समभ्न॑ पबिलीयते, (गीता 9 ।२३ )। 


/गवान्‌ समस्त लोकोके महान्‌ ईश्वर ( खामी ) है-- 
“सर्वलोकमहेश्वरमः ( गीता ५ | २९ ) । जब मनुष्य अपनेकों 
वस्तुओका खामी मान लेता है, तब वह अपने वास्तविक खामीकों 
भूछ जाता है; क्योकि वह अपनेको जिन वस्तुओका खामी मानता 
है, उसे उन्हीं वस्तुओका चिन्तन ह्वोता हैं | अतः भगवानको ही 
विश्वका एकमात्र खामी मानते हुए साधककों ससारमें सेवककी 
भाँति रहना चाहिये | सेवक अपने खामीके समस्त कार्य करते हुए 
भी अपनेको कभी खामी नहीं मानता | अत, साधकको शरीर, 
रन्द्रियों, मन, बुद्धि, पदाथ आदिको अपना न मानकर केवल 
भगवान्‌का मानते हुए अपने कतंव्यका पालन कर देना चाहिये; 
कम करनेमें निमित्तमात्र बन जाना चाहिये | अपनेमें खामीपनका 
अभिमान नहीं करना चाहिये | 

सर्वेख भगवरद्पण करनेके वाद लाभ-हानि, मान-अपमान, 
घुख-दु:ख आदि जो कुछ आय, उन्हें भी ताधक भगवानका ही 


२२४ गीताका क्यो [ अ० के 


माने और उनसे अपना कोई प्रयोजन न रखें | कठेव्य मात्र प्राप्त 
परिश्ितिक्रे अनुरझूय होता है | परिश्चितिके अनुरूप प्रतनतापूवक 
अपने कतंव्यक्रा पाछन करता रहे | यही भगवानके मतका सदा 
अनुसरण करना हैं. | 

ते अपि कर्ममि- सुच्यस्ते-जे भी सम्पूर्ण कमेंसि मुक्त 
हो जाते हैं । 

भगवान्‌ अजुनसे मानो यह कहते हैं कि में तुझे तो सब 
भगवदपंण करके कतव्य-कर्म करनेकी स्पष्ट भाज्ञा दे रहा हूँ, अतः 
मेरी आज्ञाक्रा पावन करनेसे तेरे मुक्त होनेमें कोई सन्देह नहीं है; 
परतु जिन्हें में इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ, वे भी यदि 
इस मत ( मिले हुएको अपना न मानकर कतव्य-कर्म का पालन 
करना )के अनुसार चछेंगे, तो वे भी मुक्त हो जायगे। कारण 
कि यह मत ही ऐसा है कि चाहे मुझे माने या न माने, केवल 
इस मतका पालन करनेसे ही मनुष्य मुक्त द्वो जाता है। 


इलोक--- 
ये ल्वेतद्भ्यस्यन्तो नामुतिप्टन्ति मे मतम। 
सर्वशञानविमूटांस्तान्विद्धि नशानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
भावार्थ--- 


परन्‍तु जो मनुप्य मेरे इस मतमें दोप-द्थ्टि करते हुए इसका 
अनुसरण न्ढों करते अर्थात्‌ मेरे मतके अनुप्तार अवना जीवन नहीं 
वनाते; वे खबको संसारकों ण्व परमात्माक्रो तखपे नहीं जानते । 
ऐसे अन्नानी पुरुतोकों न हुए ही समझो अर्थात्‌ उनका पतन हो 


न्छोक ३२ ] गीताका कर्मयोग म्श्ज 


चुका है | कारण यह कि उन्होंने शरीराटि नाशवान्‌ पदायोसि 
अपना सम्बन्ध मान लिया है, इसलिये उन्हें वार-बर जन्मना ओर 
मरना पडेगा ही । 

जिनका लक्ष्य परमात्मप्राप्ति नहीं है, अपितु जड पदढाथोकी 
प्राप्ति ही हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुषोका वतमानमे नाश ( पतन ) 
दिखायी न भी दे; तो भी उन्हे नष्ट हुआ ही समझना चाहिये | 

अन्वय--- 

तु, ये; अभ्यसूयन्त.,, मे, एततू, मतस्‌, न, अनुत्तिष्ठन्ति, तानू, 

लचेतस., सर्वज्ञानविमृूढान, नष्टानू, विद्धि ॥ ३२ ॥ 
पद-वन्याख्या---- 

ठुपरन्तु । 

तीसवें इलोकमे वर्णित पिद्वान्तके अचुसार चलनेवालोके 
लामका वर्णन इक्तीसवें इलोकमे करनेके वाद इस पिद्वान्तके 
अनुसार न चलनेवालछोकी प्रथकता करने-हेतु यहाँ 'तुः पढका 
प्रयोग हुआ है | 

ये--जो ( मनुष्य ) | 

अभ्यसूयन्तः--( मुझमे ओर मेरे मतमे ) दोपारोवण करते 
हुए [ 

जेंसे संसारमे सभी खार्थी मनुप्य चाहते है कि मुझे ही सत्र 
४दाथ मिले, मुझे ही छाभ हो, वेसे ही भगवान भी चाहते है छि 
समस्त कर्मोकों मेरे ही अपेण किया जाय, मुझे ही खामी माना 
जाय---छस प्रकार मानना भगवान? पर ढोपागेपण करना है | 


णि" £्क 


गी० क० १५०-१६-- 


रेर६ पीताका कर्मश्ेथ [ अ० 


आमताक बना सत्ताका काय केंसे चलेगा? ममतवाका 
प्रण त्याग तो हो ही नहीं सकता, राग-डे पादि विकारोंसे रहित होना 
उससे है-उस प्रकार मानना भगवानके वमतः पर दोपारोपण 
करना हे | 

में एततू मतम न अनुनिष्ठांन्न--मेरे इस मतका अनुष्ठान 
नहीं करते | 


भोग ओर संग्रहकी 5च्छावाले जो मनुष्य शरीरादि पढायोंको 
छपने और अपने डिये मानते हैं ओर समस्त कम अपने छिये ही 
रत ह, वे भगवान्‌के मतके अनुसार नहीं चलते | 

तान--उन | 

भचेतसः--अज्ञानियोको | 

जो भगवानके मतका अनुप्तण न करके के भोग और 
संप्रहम ही छगे रहते हैं, वे मनप्य 'अचतस” अर्थात्‌ अज्ञानी हँ। 

परमात्रप्राप्तिके लिये साधन करनेक्री बातपर प्राय, छोग कह 
देते हैं कि हमारे पास घरके इतने आवश्यक कार्य हैं कि हमें समय 
दी नहीं मिलता | स्सु वास्तविक इश्टि देखा जाय तो परमात्म- 
प्रात्ति करना ही आवश्यक आय है। इसके अतिर्क्ति आवश्यक 
समझे जानेवाले दूसरे सब्र काय बालकोंके कार्यकी तरह ही हैं। 
अब्क्क इवा-से-उधघर अनावद्यक ठौड़ते भी हों, तो भी उन्हें पकड़ 
ल्लेपर वे रोने छग जाते ६; क्योंकि उनकी इश्टिमें दोड़ना भी 
जावस्यक काय हैं | अनावध्यक समझ जानेवाले काय थी वालकोंकी 
इष्टिमं झूम आब्थ्यक नहीं होने | इसी #रकार ससारके आवश्यक 


न्छोफ ३२ ] गीताका कर्मेयोग २२७ 


माने जानेवाले काय भी पसरमाक्रप्राप्तिके उद्देश्यसे रहित होनेपर 
आवश्यक ही होते हैं । 


आवश्यक काय वही है, जिसके छिये मनुष्य-शरीर मिला है । 
मनुष्य-शरीर परमात्मग्राप्िके लिये ही मिला है | अतः परमात्माको प्राप्त 
करना ही मनुष्यका आवश्यक काय हैं | इस आवश्यक कार्यके साथ- 
साथ दूसरे अनाकयक सांसारिक कार्योकोी भी परमात्रप्राप्तिके लिये 
ही करनेसे वे काय भी परमात्मप्राप्तिमे सहायक बन जाते है। 
परंतु जो म॑नुष्य परमात्मग्राप्तिह्प आवश्यक कायकी उपेक्षा करके 
अनावध्यक सासारिक कार्योमि रात-दिन छगे रहते हैं, वे “अचेतसः 
अर्थात्‌ मूढ है । 

सर्वशानविमूढान--सम्पूर्ण ज्ञानोसे मोहित । 

भगवानके मतका अनुष्ठान न करनेवाले मनुष्योमे सत-भस्तव्‌, 
नित्य-अनित्य, ग्राह्य-त्याज्य आदिका ज्ञान जाग्रत नहीं होता । वे 
सांसारिक अथवा पारमार्थिक किसी भी बातका ठीक-ठीक, निणय 
नहीं कर पाते | वे व्यथ आशा, व्यर्थ कम और व्य4 ज्ञानवाडे 
विक्षिप्तचित्त मूढ पुरुष होते हैं---'मोघाशा मोघकर्मोणो मोघश्ाना[ 
विचेतसः» ( गीता ९। १२ ) | मनुष्य अनेक प्रकारका सासारिक 
ज्ञान प्राप्त करता है, पर यदि आज मर जाय तो वह ज्ञान 
उसके क्या काम आयेगा ? जिन कार्योंके कारण उसे भजन, ध्यान, 
सत्सड़ आदिके लिये भी समय नहीं मिलता, उन सभी कार्योका 
परिणाम होगा---कुछ नहीं किया ! तात्पय पह कि यदि अन्त- 
कालमे मनुष्यको थोडा भी विचार हो जायगा तो खत, उन सब 


ब्प 
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कार्योकी व्ययताका अनुभव अपने-आपको होगा कि “हाय ! मैंने 
कुछ नहीं किया !? हा, यदि मनुप्यने अपने जीवनमें भगवानक्े मतका 
अनुसरण करते हुए अपनी आव्यात्मिक उन्नति की है, तो वह 
मृत्युके वाद भी उसके साथ रहेंगी | परंतु सासारिक उन्नति यहीं 
मृत्युके साथ ही समाप्त हो जायगी | 

नशछन्‌ विद्धि--( और ) नष्ट हुए ही समझो | 


मनुप्य-शरीरकों पाकर भी जो भगवानके मतके अनुसार नहीं 
चलते, उन मनुष्योको नष्ट हुए हो समझना चाहिये | ताध्य यद्द 
कि वे मनुष्य जन्म-मरणके चक्रमें ही पढें रहेंगे | 

मनुप्यजीवनमें अन्तकाछतक मुक्तिकी सम्भावना रहती हैं#*। 
अत जो मनृष्य वरतेभानमें मगवानक्के मतका अनुसरण नहीं करते 
ते भी भविष्यमें सत्संग आहिके प्रभावसे भगवानके मतका अनुसरण 
करने छग सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है | परन्तु 
यदि उन मनुष्योका भाव जेसा वतमानमें है, वेसा ही भविष्यमे भी 
त्रना रह्य तो उन्हें ( मगवआप्तिसे व्रश्चित रह जानेंके कारण ) नष्ट 


ह० हो समझना चाहिय | उसी कारण भगवानन ऐसे मनुप्योंके लिये 
“नश्टान्‌ विद्धि! पढोका प्रयोग किया है । 


# अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कल्वरम्‌ | 
ये. प्रयाति से महाव याति नास्त्यन्न सणयः || ( गीता ८।: ) 


जो पुदप अन्तकालम भी मुझे ही स्मरण करता हुआ झरीरको 


त्वागकर जाता ह, बह मेरे स्वरूपकी पराम होता ह---इसमभे ऋछ भी संशय 
नहीं | 
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भगवानके मतका अनुसरण न करनेवाला मनुष्य समस्त कम 
राग अथवा देपपूवक करता है | राग और द्वेप-दोनो ही मनुष्यके 
महान्‌ शत्रु है-.तो हास्य परिपन्थिनों? (गीता ३ । ३४ )। 
नाशवान्‌ होनेके कारण पदाथ और कम तो सदा साथ नहीं रहते, 
पर राग-द्ेपपूवक्कत कम करनेसे मनुष्य तादात्य, ममता ओर 
कामनासे आबबद्र होकर वार-वार नीच योनियो ओर नरकोको प्राप्त 
होता रहता है | इसीलिये भगवानने ऐसे मनुष्पोको नष्ट इए ही 
समझनेकी बात कही है । 

इकतीसवे ओर वत्तीसवें---होनों इलोकोमे भगवानने कहा है 
कि मेरे सिद्धान्तके अनुसार चलनेवाले मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो 
जाते हैं और न चलनेवाले मनुष्योका पतन हो जाता है। इससे 
यह तालय निकलता है कि मनुष्य भगवानूकों माने या न माने -- 
इसमें भगवानका कोई आग्रह नहीं है, परन्तु उसे भगवान्‌क मत 
( सिद्धान्त ) का पालन अवश्य करना चाहिये---इसमें भगवानकी 
आज्ञा है | यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो 
जायगा । हों, यदि सावक भगवान्‌कों मानकर उनके मतका अनुष्ठान 
करे तो मगवान्‌ उसे अपने-आपको दे देंगे | परन्तु यदि भगवानको 
न मानकर केवछ उनके मतका अजुष्टान करे तो भगवान्‌ उसका 
उद्धार कर देंगे । तात्यय यह है कि भगवानको माननेवालेको 
प्रेम” की प्राप्ति और भगवानका मत माननेवालेकों भमुक्तिः की 
प्राप्ति होती है । 
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सस्त्रन्थ---- 
भगवानूके मतके अनुस्तार कर्म न करनेसे मनृष्यका पतन हो 
जाता हैं--ऐसा क्यों है ? इसका उत्तर भगवान्‌ अगले इलोकमे 
देते है | 
ब्लोक-... 
सदश चेप्ठत स्वस्थाः प्रकृतकशौनवानपि | 
प्रकृति यान्ति भतानि निम्रहः कि करिप्यति ॥ २३॥ 
मावा्थ 
तत्तज्ञानी जीवन्मुक्त महापुरुप भी अपनी ( निर्दोष ) प्रकृतिके 
भजसार चेष्टा करता है अर्थात्‌ उसके गरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
आ्िमें जैसा खमाव पडा हुआ है, उसीके अनुसार उससे राग-द्ेष- 
रहित क्रिय्र्ण होती है | जब ज्ञानी महापुरुष भी ग्रक्ृतिके अनुसार 
चेश करता है, तब गग-्वेपके वञीभूत साधारण मनुप्योकी तो बात 
ही क्या है । ज्ञानी महापुरुष तो प्रकृतिके वशम नहीं होता, पर 
तावाए्ण मलुष्य राग-देषके कारण अ्रकृतिके वशर्मे होकर ही कर्म 
करत है | इस विपयमे अर्थात्‌ कर्म करनेके विबयमें किसीका हठ 
उठ काम नहीं करता यानी वह कर्मोका सर्व त्याग नहीं 
कर सकता | 
कमेकि दोनेम प्रकृति अर्गात खभावकी मुल्यता रहती है | 
खभाव या तो रागद्वेपसे रहित होकर सिद्वान्तके अनुसार कम करनेसे 
ठनता हे था राग-देपके वी भूत होकर स्वेच्छापच्क कम करनेसे | 
सिद्धान्त अर्थात भगवानके मतके अनुसार चलनेवात्य मनुष्य 
गग-देगसे ग्ह्व्त होक्क कम करता है अत उसका खभात्र खुद्द हो 
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जाता है | परंतु भगवानके मतके अनुसार न चलनेवाला मनुष्य 
राग-द्वेषपूवंक सब कम करता है, अतः उसका खभाव अज्ुद्द हो 
जाता है | राग-द्वेषपपूवक कम करनेसे राग-द्वेप पुष्ट होते है और 
परिणामखरूप मनुष्यका पतन हो जाता है। शग-द्वेषसे रहित होकर 
अपने खभावको झुद्ध बनानेमे मनुष्य सवेया खतन्त्र है | 
अन्वय--- 

भूतानि, प्रकृतिमू, बान्ति, ज्ञानवान, भपि, स्वस्था., श्रकृतेः; 

सरशम्‌, चेष्टते, निम्रह , किम, करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
पद-व्याख्या--- 

भूतानि प्रकतिम्‌ यान्ति--सम्पूण प्राणी प्रकृतिको प्राप्त 
होते हैं । 

प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृतिको साथ लेकर ही जन्म लेता है। 
स्थूल ( दिखायी देनेवाला पाश्चमौतिक शरीर, जिससे क्रियाएँ होती 
है ), सूक्ष्म ( ठस इन्द्रियों, मन, बुद्धि और पॉच प्राण, जिसमें 
चिन्तनकी मुख्यता हैं ) और कारण ( जिसमें खभाव रहता है ओर 
जिसमे निद्रा, सुषृप्ति, समाधि आदि स्थिति होती हैं )---तीनो ही 
शरीर प्रकृतिके काय है । 

प्रकृति किसी भी अवस्थाम निष्क्रिय नहीं रहती । कारण कि 
क्रियाशील्ता प्रकृतिका खभाव है | इसलिये कोई भी प्रकृतिस्थ मनुप्य 
किसी भी कालमे क्षणमात्र भी कम किये बिना नहीं रह सकता--- 
बन दि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेछतः (गीता ३।५)। 
अपने-अपने खभावके बज्ीमूत हुण सभी आणियोकों कम करने 
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प्रइत हैं | यही बात भगवानूने यहाँ “भूतानि प्रकृति यान्ति 
पदोसे कही है । हि 

यहाँ प्रकृृतिम्‌ पदसे व्यट्टि-प्रकृतिको ही समझना चाहिये । 
वास्तवर्म व्यष्टि-प्रकृति समश्टि-प्रकृतिसे मिनन्‍न नहीं होती | केबछ राग- 
दपपूवक की गयी मान्यताके कारण ही व्यष्टप्रकृति ( शरीर ) 
पमषि-प्रकृति ( संसार ) से मिन्‍न ( अपनी ) प्रतीत होती है । 
तत्वज्ञ महापुरुषका शरीर दीखता तो है, पर उसका शरीरसे सम्बन्ध 
नहा होता, > क्योकि उसका यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि 
अरीर ( व्यष्टि-प्रकरति ) और ससार ( समष्टि-प्रकृति ) एक ही हैं 
अर्थति शरीरसहित सम्प्रण संसार ण्क ही है | एसा अनुभव होनेके 
आएग ज्ञानी महापुरुषकी प्रकृति परम झुद्र होती है | 

गरर ( असत्‌ ) के साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही मनुष्यमें 
राग-हप उत्तन्न होते है और वह प्रकृतिके अधीन होता हैं | राग- 
द्रपपृषक क्रिया करनेसे उसकी प्रकृति ( खभाव ) महान्‌ अशुद्ध हो 
जाती €, जिससे उसका पतन हो जाता है | इस प्रकार असतसे 
माना हुआ सम्बन्ध ही प्रकृतिको अशुद्र करता है । 
जितने भी कम किये जाते है, वे खभाव अथवा सिद्वान्त|को 
सामने रखकर किये जाने है | खमाव दो पाए है| खमाव दो प्रकार द्वोता है-- होता है-.- 


- शगैस्से सम्बन्ध बस्तुतः अनजानी पुरुषका भी नहीं होना । परतु 
वह अनानपृ्रक जरीरपों व और पैगः से 
मान छेता है | 


| झिद्वान्त वह हू, जो शास्र आर भगवानकी आजाके अनुसार 
है झास्ं्र आर भगवाबती आनाफे विपरीत सिद्धान्त मान्य नहीं ह | 


मझक्र उससे अपना सम्बन्ध 
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राग-द्वेपरहित और रामद्वेपयुक्त | उदाहरणाथ--मार्गमे चछते हुए 
कोई बोड दिखायी दिया और उसपर डिखा हुआ पढ छिया, तो 
यह पढ़ना न तो राग-द्वेयसे हुआ और न किसी सिद्धान्तसे, अपितु 
रागद्वेबरहित खभावसे खत: हुआ । किसी मित्रका पत्र आनेपर उसे 
रागपूवक पढते है और शब्रुका पत्र आनेपर उसे द्वेषपृवक पढते है, 
तो यह पढ़ना राग-द्वेपयुक्त खमावसे हुआ | गीता, रामायण आदि 
सव-शात्रोको पढना “सिद्धान्तःसे पढ़ना हुआ । मनुष्यजन्म परमात्म- 
ग्राप्तिके लिये ही है; अतः पस्मात्मप्रापिके उद्देश्यसे कर्म करना भी 
सिद्धान्तके अनुसार कम करना हैं | 
इस प्रकार देखना, सुनना सँँधना, स्पश करना आहि मात्र 
क्रियाएँ स्वभाव और सिद्वान्त--दोनोसे होती है । राग-हेपरहित 
स्वभाव दोषी नहीं होता, अपितु रागदपयुक्त स्वभाव दोपी होता 
है । राग-द्ेषपूवक होनेवाली क्रियाएँ मनुप्यको बॉधती हैं; क्योकि 
इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है ओर सिद्धान्तसे होनेवाली क्रियाएँ 
उद्घार करनेवाली होती हैं; क्योकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है । 
स्वभाव अशणुद्ध होनेके कारण ही संतारसे माने हुए सम्बन्धका 
विच्छेद नहीं होता । खभाव शुद्ध होनेसे संसारसे माने हुए सम्बन्धका 
खुगमतापूचक विच्छेद हो जाता है | 
ज्ञानी महापुरुषके अपने कहलानेताले शरीरद्ारा खत. क्रियाएँ 
हुआ करती हैं, क्योंकि उसमे कतृत्वामिमान नहीं होता । परमात्म- 
प्राप्ति चाहनेवाले साधककी क्रियाएँ सिद्धान्तके अनुसार होती है । 
जैसे लोभी पुरुष सदा साववान रहता है कि कहीं कोई घाटा न दस 
जाय, वैसे ही साधक निरन्तर साववान रता ८ कि कहीं कोई 


श्२छ गीताका कर्मयोग [ आ० ३ 


क्रिया राग-द्वेघपूवक न हो जाय । ऐसी सावधानी होनेपर साधकका 
खभाव शीत्र शुद्ध हो जाता है ओर परिणामखरूप वह कमं-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है | 

यद्यपि क्रियामात्र खामाविक हीं ग्रकृतिक द्वारा होती हैं, 
तथापि भन्नानी पुरुष क्रियाओके साथ अपना सम्बन्ध मानकर 
अपनेकी उन क्रियाओका कर्ता मान छेता है---.अह्दंकार 
विम्ूढास्मा कर्ताहमिति मन्‍्यतः? ( गीता ३ | २७ ) | पढार्यों और 
क्रियाओसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही राग-द्वेष उत्पन्न होते 
है, जिनसे जन्म-मरणरूप वन्वन होता है | परतु प्रकृतिसे सम्बन्ध 
न माननेवाला ज्ञानी महापुरुष अपनेको सढा अकर्ता ही ठेखता है | 

खभावमें मुस्य दोष राग ही हैं | जवतक खभावमे राग रहता 
है, तभीतक अयुद्ध कर्म होते हैं | अत सावकके लिये राग ही 
वन्वनका मुस्य कारण हैं | राग माने हुए “अहममें रहता है और 
मन, बुद्धि, इन्ड्रियो एवं इन्द्रियोके विषयोमें ठिखायी देता है । 

आए! दो प्रकारका है--- 

१-चननद्वारा जडके साथ माने हुए सम्बन्धसे होनेबाला 
तादास्म्पनूप अहम? | 


१-जड़ श्रकृतिका थातुरूप अहम--महाभ्रतान्यहंकारः 
( गीता १३॥७५)। 


जड़ प्रकृतिके वातुरूप “अहम'में कोई दोप नहीं हैं; क्योकि 

_+ दमए मन, लुद्वि, इन्द्रियो आदिकी भॉति एक करण ही हे सतत तो आहिकी शाति एक कण हो है: 
# प्रकषेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश, | 

ये पश्यनि तथान्मानमकतोर से पर्यति ॥ ( गीता १३। २९ ) 


व्छोक ३३ ] गीताका कर्मयोग २३५ 


इसडियें सम्पूण दोश माने हुए “अहमःमें ही है | ज्ञानी महापुरुषमें 
तादात्यरूप “अहम?का सवथा अभाव होता है; अत: उसके कहलाने- 
वाले शरीरके द्वारा होनेवाली समस्त क्रियाएँ प्रकृतिके धातुरूप 
“अहम?से ही होती है | वास्तवमे समस्त प्राणियोकी सब क्रियाएँ 
इस धातुरूप 'अहमःसे ही होती है, परन्तु जड़ शरीरको “मै? और 
मेरा? माननेवालठा अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओको अपनी तथा अपने 
लिये मान लेता है ओर बंध जाता है। कारण कि क्रियाओको 
अपनी और अपने लिये माननेसे ही राग उत्पन्न होता है+ । 


शानवान्‌ अपि स्वस्थाः प्रकृतेः सदशम चेष्टते--ज्ञानी 
महापुरुष भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है । 


यद्यपि अन्त.करणमे राग-हेध न रहनेसे जानी महापुरुषकी 
प्रकृति निर्दोष होती है और बह प्रकृतिके वशीभूत नहीं होता, तथापि 
चह चेश्ा तो अपनी प्रकृति ( खभाव )के अनुसार ही करता है । 
उदाहरणार्थ---कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और 
उससे अंग्रेजी बोलनेके छिये कहा जाय, तो वह वोल नहीं सकेगा ) 
वह जिस भाषाकों जानता है, उसी मापामें बोलेगा | 


यहाँ “स्वस्या? पदका तात्पय यह है कि ज्ञानी महापुरुषकी 
प्रकृति निर्दोष होती है | वह प्रकृतिके वशमें नहीं होता | कर्मोंकी फल- 

& शरीरके बढ़ने; बदलने आदि क्रियार्मोके समान दारीर-निर्वाइकी 
व्यावहारिक क्रियाएँ भी स्वाभाविक-रूपसे होती हैं, परंतु राग-द्वंप रहनेसे 
साधारण पुरुषोंकी तो इन ( व्यावहारिक ) क्रियारर्मे व्सखिता रहती दे; 
पर राग-हेध न रहनेसे जानी मद्ापुरषकी ल्मिता नहीं होती । 


२४६ गीताका कर्मयोग [ अ० दे 


शत 


जनकताका मूछ बीज कतृत्वाभिमान और खाथ-सुढ्वि है । ज्ञानी 
महापुरुषमें कतृत्वाभिमान और खाथ-बुद्धि नहीं होती | उसके 
द्वारा चेष्टामात्र होती हे | वन्‍्धनकारक कम होता है, चेश या क्रिया 
नहीं | इसीब्यि यहाँ “चेष्टते: पद आया है | उसका खभाव ब्तना 
बुद्ध होता है कि उसके द्वारा होनेवाली क्रियाएँ भी महान्‌ थुद्ध 
एव सावकोके छिये आदण होती है ( गीता ३ | २१ )। 


पिहले और वतमान जन्मके संस्कार, माता-पिताके सस्कार, 
वतमानका सक्ल, जिक्षा, वातावरण, अव्ययन, उपासना, चिन्तन, 
किये, भाव आदिके अनुसार खमाव बनता है #। यह खभाव 
सभी मन्नुष्योमिं मिक्न-भिन्‍्न होता है, और इसे निर्दोप बनानेमे सभी 
मनुष्य खतन्त्र हैं | व्यक्तिगत खमावकी मिन्नता ज्ञानी महापुरुषोमिं 
भी रहती हैं। चेतनम भमिन्नता होती ही नहीं और प्रकृति 
खाभ[विक भिन्‍नता रहती है | प्रकृति है ही विपम | जेंसे एक 
जाति होनेपर भी आम आदिके बक्षोमें अवान्तर भेद रहता हैं, बेसे 


ही प्रकृति गुद्ध होनेपर भी ज्ञानी महापुरुषोमे प्रकृतिका भेढ 
रहता दे। 


” आगमोउप* अजा देश: पछ कर्म सच जन्म चर 
स्यान मन्‍्त्रोष्च सम्कागे इश्चैते गुणटेतव, ॥ 
(श्रीमक्भा० ११ | 5 | ४ ) 
देद्य; समय; कम; जन्म; ध्यान, मन्त्र ओर 
सात्तिऊ द्वो तो सच्चगुणडी, गाजमी हों तो 
रोंतो तमोत॒गरी शद्धि करती ६ ।5 


शाख, जल, प्रजान्नन$ 


3,मस्कार- -थ दस बस्लुएँ यदि 
ग्छयोगुगदी और नामडी 


नक्छझोक २३ ] गीताका कमंयोग २२५७ 


ज्ञानी महाउरुपकरा खमात शुद्ध ( राग-द्वपरह्ित ) होता है; 
अत वे प्रकृतिके वश्मे नहीं होते । इसके विपरीत अश्ुद्ग 
( राग-द्षथुक्त ) खभाववाले मनुप्य अपनी बनायी हुई परवशतासे 
बाध्य होकर कम करते हैं | 

निम्रहः किम्‌ करिष्यति--( फिर इसमे किसीसा ) हट 
क्या करेगा * 

जिनका खभाव महान्‌ झुद्र एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रिया? भी 
अपनी प्रकृतिके अनुसार हुआ करती हैं, फिर जिनका खभाव 
अशुद्ध ( राग-द्वपयुक्त ) है, उन पुरुषोकी कियाएँ तो ग्रकृतिके 
अनुसार होंगी ही | इस विषयमें हठ उनके काम नहीं आयेगा | 
मिमक्रा जैसा खमाब है, उसे उसीके अनुसार कम कलने पढ़ेंगे। 
यदि खमाव अश़ुद्ध हो तो वह भशुद्ग कर्मेर्मे शोर शुद्ध हो तो पह 
जुद्ध कमोमें मनुष्पकों छगा देगा | 

अज्जुन भी जत्र हृठपृत्रक युद्ररूप कतस्य-कमका त्याग करना 
चाहते हैं, तत्र भगवान्‌ उन्हें यही कहते है कि तेरा खभाव तुझे 
बल्पूर्वक युद्ध छगा देगा--'प्रकृतिसुवां नियोक्ष्यनि! ( १८ | 
७५९ ), क्योकि तेरे खभावमे क्षात्रकम करनेका प्रवाह है #। 
इसलिये खामाविक कमंसि बंबा हुआ तू परवण द्वोकर युद्ध करेगा 
अर्थात्‌ इसमें तेरा हूठ काम नहीं आयेगा---करिप्यस्यवशो5डपि तत्‌' 
८ 48 8७ ॥॥| 

» शीर्य॑ तेजो घूर्तिदद्यि युद्वे चाप्यपलावनम्‌ | 


दानमीदर्थावश्वच क्षाईं कम स्वभावचम्‌ ।! 
(गीता १८ । ४३ ) 


२४८ गीताका कमेयोग [ आ० दे 


जैसे सौ मील प्रति घंटेकी गतिसे चलनेवाढी मोटर अपनी, 
नियत क्षमतासे अधिक नहीं चलेगी, वैसे ही ज्ञानी महापुरुषकी भी 
छपनी झुद्ध प्रकृतिके अनुसार ही चेशा होगी । जिनकी प्रकृति 
जजुद्ध हैं, उनकी प्रकृति विगडी हुई मोटरके समान हैं। विगढ़ी 
हुई मोटरको सुधारनेके दो मुख्य उपाय हैं--( १) मोट्एकों ख्य 
ठीक करना जौर (२) मोटरको कारखानेमें पहुँचा देना | इसी 
प्रकार भशुद्ध प्रकृतिको सुधारनेके भी ढो मुख्य उपाय हैं--( १ ) 
राग-हेपसे रहित होकर कर्म करना (गीता ३॥ ३० ) और (२) 
मग्वानकी शरणमें चले जाना #। यदि मोठर ठीक चढती दै तो 
हम मोटरके वढर्म नहीं हैं, और यदि मोटर बिगड़ी हुई दे तो हम 
मोटरके बहामें हैं। ऐसे ही ज्ञानी मद्मापुरुष प्रकृतिके झुद्ध द्वोनेके 
कारण प्रकृतिके वद्च्मे नहीं होता और अज्ञानी पुरुष प्रकृतिके 
अशुद्ध होनेके कारण प्रकृतिके वशमें द्वोता है । 
जिसकी चुद्धिमें जड़ता ( सांसारिक भोग और संग्रह ) का 
ही महत्तत है, ऐसा मनुष्य कितना ही बिद्दान्‌ क्यों न हो, उसका 
पतन अवश्यम्मावी है। परंतु जिसकी चुद्धिमें जड़ताका मद्दत्त् 
नहीं हे ओर भगव्माप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्यान्‌ 
न भीहो, तो भी उसका उत्थान अव्श्यम्मावी है| कारण कि 
जिसका दद्देश्य मोग और संग्रह न होकर केवल परमात्माको प्राप्त 
करा द्वी है; उसके समस्त माव, विचार, कर्म आदि डसकी 
# तमेव झरणं गच्छ  स्वभावेन भारत | 
तत्ममादालरा शान्ति स्थान घाप्स्यसि श्ाश्वतम ॥ 


( गीता १८ । ६२ ) 


न्छोक ३३ ] गीताका फर्मेयोग २३९ 


उन्तिमे सहायक दो जाते है| अत. सावकको सवप्रथम परमात्म- 
प्राप्तिका उद्देश्य बना लेना चाहिये, फिर उस उद्देश्यकी पृणताके 
ढिये राग-हेघसे रहित होकर कतंव्य-कर्म करने चाहिये । राग-देषसे 
रहित होनेका सुगम उपाय है--मिले हुए शरीरादि पदायोंकोी 
अपना और अपने लिये न मानते हुए दूसरोकी सेवामे छुगाना 
और बढलेमें दूसरोसे कुछ भी न चाहना | 

प्रकृतिके वशमे न होनेके लिये साधककों चाहिये कि वह 
किसी आदर्शको सामने रखकर कतब्य-कर्म करे । आदश दो हो 
सकते हैं---( १ ) भगवान्‌का मत ( सिद्धान्त ) ओऔर (२ ) श्रेष्ठ 
महापुरुपोका आचरण | आदशको सामने रखकर कर्म करनेवाले 
मनुष्यकी प्रकृति छुद्ध हो जाती है और नित्यप्राप्त परमात्मतत्तका 
अनुभव हो जाता है । इसके विपरीत आदरशको सामने न रखकर 
कर करनेवाला मनुष्य राग-हेषपूर्वक ही सब कम करता है, जिससे 
राग-द्रेष पुष्ट हो जाते है और उसका पतन हो जाता हैं--- 
“नश्न विद्धि! ( गीता ३। १२ ) | 

जैसे नदीके प्रवाहको हम रोक तो नहीं सकते, पर नहर 
बनाकर मोड सकते हैं, वेसे ही कर्मोंके प्रवाहको रोक तो नहीं 
सकते, पर उसका प्रवाद्द मोड सकते है। नि.खाय भावसे केवल 
दूसरोके हितके लिये कम करना ही कर्मोके प्रवाहको मोडना है । 
अपने छिये किद्निन्मात्र भी कम करनेसे कर्मोका श्रवाद्द मुड़ेया नहीं । 
तात्पर्य यह कि केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे कर्मोका पता 
संसारकी भोर हो जाता दै और साधक कर्म-बन्धनसे मुक्त द्वो जाता दै। 


२४० गीताका करमयोग [ अ० दे 
सम्बन्ध-- | 


प्रत्येक मनुग्य अपनी ग्रकृतिकों साथ लेकर ही जन्म हेता है; 
अतः उसे अपनी ग्रकृतिके अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं | , 
इसलिये अब भगवान्‌ अकृृतिकी अधीनतासे छुटनेका उपाय 
बतलाते हैं | 
इल्ोेक--- 
इन्द्रियस्पन्द्रियस्था. रागद्वेपों व्यवस्थितों । 
तयो चठमागच्छेसी ह्यस्यथ परिपन्थिनों ॥ ३४॥ 
भावाथ--- 
प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें अनुकूलता और अ्तिकूछताको लेकर 
प्राणीके राग और द्वेष व्यवस्थासे खत हैं | परन्तु उन राग और 
द्वेषके चशीभूत हो जानेके कारण मनुष्यके द्वारा दोपयुक्त कम होने 
छगते हैं । इसछिये भगवात्‌ कहते है कि मनुष्यको राग-देपके 
बशीमत नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ राग-द्ेषकों लेकर उसकी किसी 
भी कर्ममें प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिये; क्योकि ये दोनो 
ही उप्तकी साथन-सम्पत्तिकों छटनेवाले शत्रु है । 
अन्वयं-- 


इन्द्ियस्य, टस्टियस्थ, अर्थे, रागद्वेपी, ब्यवस्थिता, तयी. वशस/ 
न; आगस्छेतू, हि. नी, अस्य) परिपनन्‍्थनी; (स्त )॥ दे४ ॥ 


प्रद-व्यर्था[-- 
इन्द्रियम्प इन्छ्रियम्थ अर्थ सगह्केपो व्यवस्थितो--इन्द्रिय- 
इन्द्रियके अथमें अर्वात प्रस्येक इन्दरियके प्रत्येक विपयर्म प्राणीके राग और 
द्वेष व्यवम्थामे ( अनुकूछता एवं प्रतिकूछताको लेकर ) स्थित हैं। 


्छोक ३४ | गीताका कमयोग २७१ 


प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें राग-हेपको अलछग-अछग 
स्थित बतलनेके लिये यहाँ 'इन्द्रियस्थ' पद दो बार प्रयुक्त हुआ है । 
ताथर्य यह है कि प्रत्येक इख्िय ( श्रोत्र, लचा, नेत्र, रसना और 
प्राण )के प्रत्येक विषय ( शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्बर )मे 
अनुकूलता-प्रतिकूताकी लेकर व्यवस्थासे प्राणीके राग-द्वेप स्थित 
रहते है। इन्द्रियके विपयमे अजुकूछताका भाव होनेपर प्राणीका 
इस विषयमें राग” हो जाता है भौर प्रतिकूलताका भाव होनेपर उस 
विषयमें “हेष” हो जाता है । 

वास्तविक इृश्टिसि देखा जाय तो राग-द्वेष इन्द्रियोके बिपयोमें 
नहीं रहते | यदि विषयोंमें राग-द्वैप स्थित होते तो एक ही विपय 
सभीको समानरूपसे प्रिय अथवा अप्रिय छगता | परंत ऐसा 
होता नहीं; जैंसे--बर्षा किसानको तो प्रिय लगती है, पर कुम्हारको 
अप्रिय | एक मलुष्यकों भी कोई वित्रय सदा प्रिय या अध्रिय नहीं 
लगता, जैसे--ठंडी हवा गरमीमे अच्छी व्यती है, पर सरदीमें 
बुरी | इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूल्ता या प्रतिकूल्ताके 
भावसे ही प्रिय अयवा अप्रिय छगते है अर्थात्‌ मठुष्य विपयोमे 
अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उन्हे अच्छा या 
बुरा मानकर राग-देष कर लेता है | इसलिये भगवानने राग-देपव्गो 
प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमे स्थित वतलाया हे । 

बास्तवमें राग-द्वेप माने हुए अहम! ( मे-यन )म रहते है | 

, भगवानले (र्मवर्ज स्मोडप्बन्चः (गीता २।५६ ) पदाम 'अल्य 
पदसे यह लक्ष्य कराया हैं कि रागदेेय माने हुए. अहमःमे  सावस्मे , 
रहते है ! 
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शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध ही अहम! कहलाता है | अतः जबतक 
शीरसे माना हुआ सम्बन्ध रहता है, तबतक उसमें राग-द्वेष रहते 
हे और वे ही राग-देप बुद्धि, मन, इच्द्रयो तथा इन्द्रियोके विषयोंमें 
प्रतीत होते है। इसी अध्यायके सैंतीसबेसे ततालीसवें इछोकनक 
भगवानने इन्ही राग-द्रेषको 'काम? और क्रोध'के नामसे कहा है | 
राग ओर द्रेषके ही स्थूलरूप काम और क्रोध हैं । चालीसवें इलोकरमें 
वतढाया हैं कि यह 'कामः इन्द्रियों, मन और बुद्धिमें रहता हैं--- 
“इन्ठ्रि याणि मनो बुद्धिरस्पाधिष्ठानमुच्यते? । विषयोकी माँति इनमें 
( इन्द्रियो, मन और तुद्धिमे ) 'काम?की प्रतीति होनेके कारण ही 
भगवानने इन्हें “कामःका निवास-स्थान बतडाया है । जेसे विषयोगे 
राग-द्रेषकी प्रतीतिमात्र है, वैसे ही इन्द्रियो, मन और बुद्धिमें भी 
राग-देषकी प्रतीनिमात्र है| ये इच्दियों, मन और बुद्धि तो केबल कर्म 
करनेके करण ( औजार ) हैं । इनमें काम-क्रोध अथवा राग-द्वेष हैं 
हो कहां ? इसके अतिरिक्त दूसरे अध्यायके ५०वें स्लोकमे भगवान्‌ कहते 
हैं कि इन्द्रियोंके द्वारा क्ियोकों ग्रहण न करनेवाले पुरुषके क्विय 
तो निद्त्त हो जाते हैं, पर उनमें रनेवाल्य उसका राग निवृत्त नहीं 
होता। यह राग फरमान्माका साक्षात्कार होनेपर निवृत्त हो जाता है# | 


तया. बशम्‌ न आगच्छेतू--उन दोनो ( राग और द्वेब )मेसे 
किसीके भी वशमें नहीं होना चाहिये | 


गीता २ | ५९ ) 
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इन पदोंसे भगवान्‌ साधकको आश्वासन देते हैं कि राग-द्रेषकी 
वृत्ति उत्पन्न होनेपर उसे साधन ओर साध्यसे कभी निराश नहीं 
होना चाहिये, अपितु राग-हेषकी बृत्तिके वशीभूत होकर उसे किसी 
कायमें प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिये । कमोमें प्रवृत्ति या 
निवृत्ति शासत्रके अनुसार ही होनी चाहिये---“तस्माच्छार्त् प्रमाणं 
ते कायोकार्यव्यवस्यितों' ( गीता १६ । २४ ) । यदि राग-द्वेषको 
लेकर ही साधककी कमोंमें प्रवृत्ति या निद्रत्ति होती है तो इसका 
तात्पय यह होता है कि साधक राग-द्षके वशम हो गया है। 
रागपूवंक प्रबृत्ति या निद्ृत्ति होनेसे 'रागः पुष्ट होता है और 
द्वेषपूवक भ्रदृत्ति या निद्त्ति होनेसे द्वेष? पुष्ट होता है । इस प्रकार 
राग-द्वेष पुष्ट होनेके फठखरूप पतन ही होता है । 


जब साधक संसारका काय छोड़कर भजनमें छगता हैं, तब 
संसारकी अनेक अच्छी और बुरी स्फुरणाएं उत्पन्न होने लगती हैं, 
जिनसे वह घबरा जाता है | यहाँ भगवान्‌ साधकको मानो आख़ासन 
देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओसे घबराना नहीं चाहिये | इन 
स्फुरणाओकी वास्तवमें सत्ता ही नहीं है; क्योकि ये उत्पन्न होती हैं; 
ओऔर यद्द सिद्धान्त है कि उत्पन्न होनेवाली वस्तु नष्ट होनेवाली होती 
है | अतः विचायपूवक देखा जाय तो स्फुरणाएँ भा नहीं रही हैं, 
अपितु जा रही हैं | कारण यह है कि संसारका कार्य करते समय 
अवकाश न मिलनेसे स्फुरणाएँ दवी रहती हैं और संसारका कार्य 
छोड़ते ही अवकाश मिलनेसे पुराने सस्कार स्फुरणाओंके रूपमें बाहर 
निकलने लगते हैं | अतएवं साधकको इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओंसे 


>> क्‍चथ 
की अल 
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पे हद ल्‍्् पक उपे 

भी राग-प नहीं करना चाहिये, अपितु साववानीपृवक उनको उपेक्षा 
हा ए ले 

करत हुए खब तटआ रहना चाहिये | उसी प्रकार उसे पदाथ, व्यक्ति, 

विपय आहठिमें भी राग-हेप नहीं करना चाडिये | 


राग-देपपर विजय पानेके उपाय 


गग-देपके बशीमूत होकर कर्म करनेसे राग-डेंप पुर ( प्रबद् ) 
होते है और अख्ु॒द्ग प्रकृति ६ स्वभाव ) का रूप घारण कर लेते है | 
प्रकृतिक अथ्ुद्ध होनेपर प्रकृतिकी अधीनता रढती है | ऐप्ती अछुद्ध 
प्रकृतिकी अवीनतासे होनेब्राले कर्म मनुष्यकों बॉधते है. | अत राग- 
देपके बदमें होकर कोई प्रनत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिये-. 
3ह उपाव यहाँ बतछाया गया | इससे पहले शव्ान्‌ कह चुके है 
कि जो मेरे मतका अनुसरण करता हैं, वह कम-बन्धनसे छूट जाता है 
(गीवा ३ | ३१) | अतरत्र राग-द्ेषकी बृत्तिके वशमें ने होकर 
भगवानकें मतके अनुसार कर्म करनेमे राग-देष छुगमतापृबक मिट जाते 
है । वाव्पय यह कि साधक सम्यूण कमोको ओर अपनेको भी भडीभॉति 
भगवदपंण कर दे और ऐसा मान ले कि कम मेरे छिय् नहीं हैं, 
अपितु भगवानके डिये ही हैं; जिनसे कम होते हैं, वे शरीर, इन्द्रियों, 
मेने, बुद्धि आदि भी भगवानके डी हैं; और मे भी भगवानका ही 
हैं । फ़िर निष्फाम, निर्मम और नि.मन्ताप होकर कतव्य-कर्म करनेसे 
गग:ंप मिट जाते है । उस कार भगपानके मन अर्थात्‌ सिद्धान्तको 
सामने रवकर ही किसी कायमें प्रन्नत्त या निब्वत्त होना चाहिये | 

सम्पूण संस्टि प्रकृतिका कार्य है, और शरीर सृष्चिका एक भग है 
अशलक ब्यीरके; ऋत ममता रहती है. तमीनक तुग- बष होने हट क्र्यात्‌ 


ज् 
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मनुष्य रुचि या अरुचिपृवक वस्तुओका ग्रहण और त्याग करता है । 
यह रुचि-अरुचि ही राग-द्वेप झा स॒क्ष्म रूप है । राग-द्ेषपूवक प्रदृत्ति 
या निवृत्ति होनेसे राग-३ प पुष्ट होते है, परन्तु शास्त्रकों सामने रखकर 
किसी कममे प्रवृत्त या निषृत्त होनेसे राग-हेप मिंट जाते है | 
कारण कि शास्त्रके अनुसार चलनेसे अपनी रुचि और अरुचिकी 
मुख्यता नही रहती | यदि कोई मनुष्य शास्त्रको नहीं जानता, तो 
उसके छिये भगवान्‌ वेदव्यासजीके वचन है--- 
श्रयता धर्मसर्वस्व॑ श्रुत्वा चेवावधायंताम | 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
( पश्मचपुराण, सृष्टि० ९२ ) 


तात्पय यह है कि जो हम अपने लिये नहीं चाहते, उसे दूसरोके 
प्रति भी न कर । पाप-अन्यायका त्याग करें--यही शास्त्रोकी सार 


वात हैं | 
जीवन्मुक्त महापुरुष भी शास्त्र-मर्यादाकों ही आदर देते है | 


इसीलिये श्राद्धमे पिण्डटान करते समय पिताजीका हाथ प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेपर भी भीष्मपितामहने शास्त्रके आज्ञानुसार कुशोपर ही विण्डदान 
किया ( महामारत, अनुशाप्न ० ८४ | १५--२० ) | भ्त साधकको 
सम्पूण कम शास्त्रके आज्ञानुसार ही करने चाहिये । 

राम-द्वेंप मिटानेके इच्छुक सावकोके छिये तो कम करनेमे 
शास्त्रप्रमाणकी आवश्यकता रहती हैं, पर राग-दे पसे सथा रहित 
महापुरुषका अन्तःकरण इतना चुद्ढ, निमछ होता है कि उसमें खत 
वेदोंका तालय प्रकट हो जाता है, चाहे वह पढ़ा-डिखा हो या न हो | 
उसके अन्तःकाम्ममे जो शत धाती 8. बह अत्थानुकूद ही होती 
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है# | राग-देपका सवथा अभाव होनेके कारण उस महापुरुपके द्वारा 
शास्रनिपिद्ध क्रियाएं कभी होती ही नहीं | उसका खमाव खत; 
शक्षक्ते अनुसार वन जाता हैं | यही कारण हे कि ऐसे महापुरुषके 
आचरण ओर वचन दूसरे मनुष्योके लिये आदश होते है ( गीता 
२।२१ )। अतएव उस महापुरुषके आचरणो और बचनोका 
अनुस्तरण करनेसे साधकके राग-देप भी मिट जाते है | 

कुछ छोग ऐसा मानते हैं कि राग-ठंप अन्तःकरणके धरम हैं; 
अतः इन्हें मिठाया नहीं जा सकता । पर यह वात युक्तिसंगत नहीं 
दीखती । वास्तवमें राग-हप अन्त.करणके आगन्तुक विकार हैं, धम 
नहीं | यदि ये अन्तःकरणके भ्रम होते तो जिस समय अन्त:करण 
जाग्रत्‌ रहता है, उस समय राग-द्वेष भी रहते अर्थात्‌ इनकी सदा ही 
प्रतीति होती | परंतु इनकी ग्रतीति सदा न होकर कमी-कमी ही 
होती है | साथन करनेपर राग-ठेष उत्तरोच्र कम होते हैं---यह 
साथकोंका अनुभव हैं । कम होनेवाली वस्तु मिटनेवाढी होती है । 
इससे भी सिद्ध होता है कि राग-द्वेष अन्तःकरणके धर्म नहीं हैं | 
भगवानने राग-द्वेपषको 'मनोगतः कहा है-...'कामान स्वोन 
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# लो पुरुष घर्मका कभी परित्वाग नहीं करता; उसका अन्तःकरण 


भी शुद्ध हो जाता है। राजा दुष्यन्तका वर्णन करते समय मदहाकवि 
कान्दिसने लिखा है--. 


सर्तां हिं सदेहपदेधु वस्लुपु प्रमाणमन्तःकरणप्रदृत्तय: ॥| 


( अभिनानशञ्ाकुन्तल्म्‌ १ | २१ ) 
“जहोँ सदेद दो, वहों सत्युरुषके श्रन्तःकरणकी प्रवृत्ति दी प्रमाण 
होती दे ४2823 


क 
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पाथे मनोगतान” ( गीता २ | ५५ ) । अर्थात्‌ ये मनमे आनेवाले 
है, सदा रनेवाले नहीं | इसके अतिर्क्ति भगवानने राग-द्ेषको 
विकार कहा है# ओर प्रिय-अप्रियकी प्राप्तिमे चित्तके सदा सम 
रहनेको साधन कहा है---“नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिशेषपत्तिषु? 
( गीता १३। ९) | यदि राग-ढघ अन्तःकरणके धम होते, तो यह 
समचित्ततारूप साधन बन ही नहीं पाता । घम स्थायी रहता है 
और बिंकार अस्थायी अर्थात्‌ आने-जानेवाले होते है | राग-ह्ष अन्तः- 
करणमे आने-जानेवाले है; अत. इन्हे मिंटाया जा सकता है । 


प्रकृति ( जड़ ) और पुरुष ( चेतन )--दोनो भिन्न-मिन्न 
है । इन ढोनोका विवेक खत-सिद्ध है । पुरुष इस विवेककों महत्त्व 
न देकर प्रकृतिजन्य शरीरसे एकता कर लेता दे ओर अपनेको एक- 
देशीय मान लेता है | यह जड-चेतनका तादात्म्य ही अहम? (मै) 
कहलाता है और इसीमे राग-द्वेष रहते है । तात्पय यह है कि अहंता 
( मै-पन ) मे राग-द्वेष रहते है ओर राग-द्ेषसे अहंता पुष्ट होती है। 
यही राग-द्देष बुद्धिमे प्रतीत होते है, जिससे बुद्धिमे सिद्धान्त आदिको 
लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरोकी मान्यता अप्रिय लगती है । 
फिर ये राम-देष मनमे प्रतीत होते है, जिससे मनके अनुकूल बातें 
प्रिय और प्रतिकूल बाते भ्प्रिय लगती है | फिर यही राग-द्बेष इच्द्रियोर्म 
प्रतीत होते है, जिससे इन्द्रियोके अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल 


न 





# इच्छा द्वेघः सुव नु.ख संवातब्चेतना धृतिः। 
एतस्लेत्र समासेन सरविकारमुदाइतम्‌ ॥ 
(गीता १३। ६ ) 
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विपय अप्रिय छगते है | यही राग-द्वेष इन्द्रियोके विषयो (शब्द, स्पञ, 
रूप, रस और गन्ध ) मे अपनी अनुकूछ ओर ग्रतिकूछ भावनाको 
लेकर प्रतीत होते है। अतएव जड-चेतनकी ग्रन्थिरुप अहता 
( मै-पन ) के मिटनेपर गग-डेपका सर्वथा अभाव हो जाता है; 
क्योकि अहंतापर ही राग-देष टिक हुए है । 
में सेवक हैँ, मे जिज्ञासु हैं, मैं भक्त हँ---ये सेवक, जिन्नासु 
ओ९ भक्त जिस मै? में रहते है, उसी कै! मे रागद्रेय भी रहते है । 
राग-देष न तो केवछ जडमे रहते हैं और न केवल चेतनमे ह्दी 
रहते है, भ्रपित्‌ जड-चेतनके माने हुए सम्बन्धमे रहते हैं | जड़- 
चेतनके माने हुए सम्बन्ध रहते हुए भी ये राग-द्वेप प्रधानतः जइयें 
रहते हैं | जड-चेबनके तादाह्मपमं जड़का आकृष्ण जड-अंशमे ही 
होता है, पर तादात्पके कारण बह चेतनमें दीखना है | जड़का 
आकपण ही राग है | अतः जब साधक शरीर ( जड )को ही 
अपना लरूप मान छेना है, तब उसे राग-देपको मिटानेमें कठिनाई 
प्रतीत होती है | परत अपने चेतन-खरूपकी ओर दृष्टि हनेतते ञप्े 
राग-द्वेषकोी मिटानेमें कठिनाई प्रतीत नहीं होती । कारण कि 
राग-द्वेप खत: सिद्ध नहीं है, अपितु जड़ ( अतत्‌ ) के सम्बन्धसे 
उत्पन होनेवाले हैं । 
यदि सत्सड़, भजन, ध्यान आदिम राग? होगा तो संसारसे द्र्प 
से परतु प्रमः रे ससारसे द्वेप नहीं होगा, अपितु ससारकी 
"न ( विमुख्बता ) होगी &| जा पका के किसी एक किये किसी एक विप्रयमें धागः 
. पा सनन्‍्सब्न आठिमे संगड़े 


5 दया प्रेम, इस इस उदाहरणसे ज्ञान 
सकते ईं-सत्सड्, भजन-व्यान आडिम कोई व्यक्ति ब्रावा पह्चाय, दो 
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होनेसे दूसरे विपयमें द्वेष होता हैं, पर भगवानमें प्रेम होनेते ससारसे 
वराग्य होता है | वराग्य होनेपर ससारसे छुख लेनेक्री भावना समाप्त 
हो जाती है ओर ससारकी खत. सेवा होती है | इससे शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धिके साथ “अहम! भी खतः संसारकी सेवामे छूग 
जाता है । यानी अहम्‌ मिंट जाता है, कारण अहम सुख लेनेके 
भावपर ही टिका हुआ है । सुख लेनेका भाव न रहनेपर अई स्वथा 
गल जाता है । शरीरादिके साथ-साथ “अहम! से भी सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर उसमें रहनेवाले राग-द्रेप सबथा नष्ट द्वो जाते है | 

मनुष्यकी क्रियाएं खभाव अथवा सिद्धान्तको लेकर होती हैं | 
केवछ आध्यात्मिक उन्नतिके लिये कम करना पिद्धान्तक्ो लेकर कम 
करना है | खमाव दो ग्रकारका होता द्ैै--राग-हेपरहित ( शुद्ध ) 
और राग-हपयुक्त ( अशुद्ध ) | खमावक्ो छिटा तो नहीं सकते, पर 
उसे झुद्ध अर्थात्‌ राग होपरहित अवश्य बना सकते हैं | जेसे. गड्ढा 
डउमरर क्रोव आनेसे समझना चाहिये कि सत्मज् आदिम प्रयाग? है, और 
( उसपर क्रोध न आकर ) रोना आ दय तो समझना चाहिये कि सत्सक्ल 
आहिमे ध्येमः है| कारण कि अपनेम लगन ( इृढता ) की कमी दोनेस 
ही साधथनमे बावा लगती हे | इसलिये बावा ल्गनेपर अपने लगनकी कमी 
देव्वकर सावकतो रोना आ जाता है | ऐसे ही दूसरे धर्म, सम्पदाय आडिके 
व्यक्ति हमें बुरे लगे तो समझना चाहिये कि अपने वर्म सम्पदाय आदिम 


हमारा परागः है | 

वास्तवमे सत्सड्) भजन-ध्यान आदिम राग होना भी उत्तना डुरा 
नहीं ६५ क्योकि चाटे जैसे हो, भगवान लगना अच्छा ही ई--'्तन्मात्‌ 
छेसाप्युपाचेन मनः कृप्णे निवेशयत्‌ः ( श्रीमद्भा० < | १ | ३१ / 
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गल्ेत्रीसे निक्ती है, गड़ोत्री जितनी ऊँचाईपर है; यदि उतना 
अथवा उससे अधिक ऊँचा बाँध बनाया जाय तो गझके पग्रवाहकों 
गेका जा सकता है। परन्तु ऐसा करना सरल काय नहीं है। हा, 
गझ़मेंसे नहर निकालकर उसके अवाहको बढला जा सकता है । 
इसी प्रकार खामाविक कमेकि प्रवाहको मिठा तो नहीं सकते, पर 
उसे बदल सकते है अर्थात्‌ उसे राग-द्वेमरहित बना सकते हैं---यह्द 
गीताका मार्मिक छिद्वान्त है | राग-द्रेषको छेकर जो क्रियाएँ होती 
हैं, उनमें प्रवृत्ति और निदृत्ति उतनी बाधक नहीं है, जितने राग-देप 
बावक हैं | इसलिये भगवानने राग-देपका त्याग करनेवाल्को ही 
सच्चा त्यागी कद्टा ह#। राग-द्वेषकी ओर प्रायः साघकका ध्यान नहीं 
जाता, इसडिये उप्तकी प्रवृत्ति और निश्वत्ति राग-द्वेषपृवक छोती रहती 
हैं | अनण्व राग्द्र पसे रहित होनेके लिये साधकको सिद्धान्त सामने 
रखकर ही समम्त क्रियाएं करनी चाहिये । फ़िर उसका खमाव खतः 
सिद्वान्तके अनुम्धप और छाुद्ध बन जायगा । 


राग-इपयुक्त स्कुरणाके उत्पन्न होनेपर, उसके अनुसार कमे 
करनेसे राग-द्वेप पुष्ट दवोते है और उसके अनुसार कम न करके 
तिद्भान्नके अनुसार कम करनेसे राग-द्ेष मिंट जाते है । 


मनकी झुभ और अश्युम स्फुरणाओम राग-द्वव नहीं होने 
चाहिये | सावककों चाहिये कि वह मनमें होनेवाठी स्कृरणाओंकों 


#मने देश्यकुशड . कर्म कुशो 
स्यागी सत््यसमाविशे मानी 





नानुपज्जते | 
छिन्नसगय, | 
( गीता १८ | १० ) 
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खयंभें न मानकर उनसे किसी भी प्रकार सम्बन्ध न जोड़े, उनका 
न समयन करे, न विरोध करे | 

यदि साधक राग-द्ेषको दूर करनेमें अपनेको असमथ पाता 
है, तो उसे सवसमथ परमसुद्ृद्‌ प्रभुकी शरणमें चले जाना चाहिये । 
फिर प्रमुकी कृपासे उसके राग-दष दूर हो जाते हैं ओर परमशान्तिकी 
प्राप्ति हो जाती है +। माने हुए “अहमः-सहित शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि, प्राण और साप्तारिक पदाथ सब-के-सछ भगवानके ही है--- 
ऐसा मानना ही भगवानकी शरण होना है । फ़िर भगवानकी 
प्रसन्नताके लिये, भगवान्‌की दी हुई सामग्रीसे भगवान्‌के ही जनोंकी 
केवल सेवा कर देनी है ओर बदलेमें अपने लिये कुछ नहीं 
चाहना है। वदलेमे कुछ भी चाहनेसे जडके साथ सम्बन्ध बना 
रहता है । 

निष्कामभावपूवक ससारकी सेवा करना राग-द्नेष मिठानेका 
अचूक उपाय है । अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरसे 
लेकर माने हुए अहम? तक जो कुछ है, उसे ससारकी ही सेवार्मे 
लगा देना है | कारण कि ये सब पदाय तत्त्वतः ससप्तारसे भभिन्‍न 
हैं | इन्हे ससारसे मिन्न ( अपना ) मानना ही बन्वन है। 
स्थुल्शरीरसे क्रियाओ ओर पदाथोंका छुख, सक्ष्मशरीरसे चिन्तनका 


# माभेव ये प्रप्ननम्ते मायामेता तरन्ति ते ॥ 
( गीता ७ | १४ ) 
तसेव. शरण गच्छ सवभावन भारत । 
तत्पसाटात्‌ पर्ग शान्ति स्ान प्राप्यसि शाश्वतम ॥ 
( गीला १८ । 5२ ) 
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पु 


छुख और कारणनरीस्से स्रिताका छुज्व नहीं छेना है | वास्तवमें 
मलुप्यशरीर अपने सुख्वके छिये है ही नहीं--- 

एृहि तने कर फल विषय न भाई । 

( मानस ७ | ४३ । £ ) 

दूरी बात यह कि जिन झारीर, इन्द्ियों, मन, बुद्धि, पदार्य 
आदिसे सेवा होती है, वे सत्र संसारके ही अंश हैं| जब संसार 
ही अपना नहीं, तो फ़िर उसका अश अपना केसे हो सकता है 
शन शरीरादि पढायाको अपना माननेसे सच्ची सेवा हो ही नहीं 
सकती, क्योंकि इससे ममता और ख्ार्थभाव उत्पन्न हो जाता है | 
इसडिये इन पढाथोक्ों उसीके मानमे चाहिये, जिसकी सेवा को 
जाय | जस भक्त पदार्थाकों भगवानका ही मानकर भगवानके 
गण करता है--..त्वदीयं वस्तु गाविन्द तु+ग्मव सम्पये', 
त्ेसे द्वी कमंग्रोगी पढा्थेकों संसारका ही मानकर संसारके अप 
करता है | सेवा वही कर सकता है, जो अपने लिये कभी कुछ 
नहीं चाइता | 

सेवा-सम्बन्धी मार्मिक बात 

मेत्रा करनेके छ्यि वनादि पदार्थोक्री चाह तो कामना है ढ्ी. 
मेवा करनेकी चाह भी कामना ही हैं; क्योंकि सेवाकी चाह होनेसे ही 
अनादि परदा्की कामना द्ोती है | इप्निये अपक्ता प्राप्त हो और 
त्रग्यता दो तो मेत्रा कर डेनी चाहिये, पर सेवाक्की कामना नद्रीं 
करनी चाहिये | 

दूसरेफो खुब पहचाका पुख्वी होना, करे द्वाग़ छोगोको सुग्त 


मिव्ता ह् +ग्मा मात्र स्ख्ना, सेवाके बदलें किश्वित भी मान- 
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वडाई चाहना ओर मान-बडाई मिल्नेपर राजी-प्रसन्न होना 
वास्तवमें भोग है, सेवा नहीं । कारण कि ऐसा करनेसे सेवा सुख- 
भोगमें परिणत हो जाती है अर्थात्‌ सेवा अपने घुखके लिये हो 
जाती है | यदि सेत्रा करनेमें थोडा भी सुख लिया जाय, तो वह्द 
सुख धघनादि पदा्थोंमे मदत्तबुद्धि उत्पन्न कर देता है, जिससे 
क्रमशः ममता ओर कामनाकी उत्पत्ति होती है । 

'भे किसीको कुछ ढेता हैँः---ऐसा भाव सेवामे कलछंक हैं | 
जिसका ऐसा भाव है, उसे यह वात समझमे नहीं आती एवं कोई 
उसे आसानीसे समझा भी नहीं सकता कि सेवामे छगनेवाले पदा्य 
उसीके है, जिसकी सेवा की जाती है | उसीकी वस्तु उसे ही दे 
दी, तो फिर बढठेमे कुऊ चाहनेक्रा हमे अधिकार ही क्या हें ? 
उसीकी धरोहर उसीको ठेनेमे एहमान केसा ? अपने हायोंसे 
अपना मुख घोनेपर बढलेमे क्या हम कुछ चाहते है ? 

झड्ा---वनादि वस्तुओके द्वारा ही सेत्रा होती है | वस्तुआके 
बिना सेवा केसे हो सकती है ? अत सेवा करनेके लिये भी 
वस्तुओकी चाह न करनेसे क्या तात्पय है ? 

समाधान -स्थूछ वस्तुओसे सेवा करना तो बहुत स्थृद् 
वात है । सेवा वस्तुत, भाव है, कर्म नहीं | कमसे वन्धन और 
सेत्रासे मुक्ति होती है | सेग़्ाका भाव होनेसे अपने पास जो वस्तुएं 
हैं, वे खत सेबामें लगती हैं | भाव होनेसे अपने पास जितनों 
त्स्तुए है, उन्हींसे पूण सेवा हो जाती है, इसलिये और वस्तुओंक्ो 
चाहनेकी आवश्यकता ही नहीं है | 
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वाम्तविक सेवा वस्तुओंम महत्त्ववुद्धि न हनेसे ही हो सकती 
है । स्थूल वस्तुओसे भी वही सेवा कर सकता है, जिसकी बस्तुओंमें 
महत्त्ववुद्वि नहीं है । वस्तुओमे महत्त्ववुद्धि रखते हुए सेवा करनेसे 
सेवाका अमिमान अवश्य आ जाता हैं। जबतक अन्त.करणमें 


बस्तुओका महत्त्व रूता हैं, तबतक सेवकर्में भोगवुद्धि रहती ही 
है, चाहे कोई जाने या न जाने । 


बास्तवम सेवा भावसे होती है, वस्तुओोसे नहीं । वस्तुओंसे कम 
होते हैं, सेवा नहीं | अत वस्तुओको दे देना ही सेवा नहीं हैं | 
वस्तुएं तो दृकानदार भी देता है, पर साथमें लेनेका भाव रहनेसे 
उससे पुण्य नहीं होता । ऐसे ही प्रजा राजाको कर-रूपसे धन 
देती हैं, पर वह दान नहीं होता । किसीको जल पिलानेपर मैंने 
लसे जल पिछाया, तभी वह सुखी हुआः---ऐसे भावका रहना 
दृकानदारी ही हूं | हम मान-बड़ाई नहीं चाहते, पर “जल 
पिछनेसे पुण्य होगाः अथवा “दान करनेसे पुण्य होगाः--ऐसा 
भाव रहनेपर भी फल्के साथ सम्बन्ध होनेके कारण अन्तःकरणमें 
जल, वन आदि वस्तुओका महत्त्व अद्वित हो जाता हैं । 
वस्तुआका महत्त्व अद्धित द्वोनेपर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती, 
अपितु लेनेका भाव रहनेसे असतके साथ सम्बन्ध बना रहता 
हे, चाहे जाने या न जाने | ट्सल्यि वस्तुओंको दृसरोकी 


सेतरर्मे लगाकर दान-पुण्य नहीं करना हैं, अपितु उन वस्तुओंसे 
अपना सम्बन्ध तोड़ना है । 
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वास्तविक सेवा वस्तुओंमें महत््वबुद्धि न हनेसे ही हो सकती 
है । स्थूल वस्तुओंसे भी वही सेवा कर सकता है, जिसकी वस्तुओंमें 
महत्त्ववुद्रि नहीं है । वस्तुओंमें महत्त्ववुद्धि रखते हुए सेवा करनेसे 
सेवाका अमिमान अवश्य आ जाता है | जबतक अन्त:करणमें 


वस्तुओंका महत्त्त रूता है, तबतक सेवकर्में भोगबुद्धि रहती ही 
है, चाहे कोई जाने या न जाने | 


वास्तवमें सेवा भावसे होती है, वस्तुओोंसे नहीं | वस्तुओंसे कम 
होते हैं, सेवा नहीं | अतः वस्तुओंको दे देना ही सेवा नहीं है | 
कतुएँ तो दूकानदार भी देता है, पर साथमें लेनेका भाव रहनेसे 
उससे पुण्य नहीं होता | ऐसे ही प्रजा राजाको कर-रूपसे धन 
देती है, पर वह दान नहीं होता । किसीको जल 'पिलानेपर “मैंने 
डसे जल पिछाया, तभी वह सुखी हुआ?---ऐसे भावका रहना 
दृकानदारी ही है | हम मान-बड़ाई नहीं चाहते, पर “्जछ 
पिछानेसे पुण्य होगा? अथवा दान करनेसे पुण्य होगाः-ऐसा 
भाव रहनेपर भी फलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण अन्तःकरणमें 
“डे, धन आदि वस्तुओंका महत्त्व अक्लित हो जाता हैं | 
वस्तुओंका महत्त्व अद्धित होनेपर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती, 
अपितु लेनेका भाव रहनेसे असतके सा 
हे, चाहे जानें या न 
सेवामें ट्गाकर दान-पुण्य 
अपना सम्बन्ध तोइना है | 


थ॒ सम्बन्ध बना रहता 
जाने | इसलिये वस्तुओंकी दूसरोंकी 
नहीं करना है, अपितु उन वस्तुओंसे 
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हमारे द्वारा वस्तु उसीको मिठ्ठ सकती है, जिसका उस 
वस्तुपर अधिकार है अर्थात्‌ वास्तवमें जिसकी वह वस्तु है | उसे 
वस्तु देनेसे हमारा ऋण उतरता है । यदि दूसरेको किसी वस्तुकी 
हमसे अधिक आवश्यकता ( भूख ) हैं, तो उस वस्तुका वही 
अधिकारी है । दूसरा अपने अधिकार (हक ) की ही वस्तु 
लेता है | हमारे अधिकारकी वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता । 


एक बात विशेषरूपसे ध्यान देनेकी है कि सच्चे हृदयसे 
दूसरोंकी सेवा करनेसे, जिसकी वह सेवा करता है, उस ( सेन्य )- 
के हृदयमें भी सेवाभाव जाम्नत्‌ होता है---यह नियम है | सच्चे 
हृदयसे सेवा करनेवाला पुरुष स्थूलदृश्सि तो पदाथ्थोंकों सेन्यकी 
सेवामें लगाता है, पर सुक्ष्मदश्सि देखा जाय तो वह सेन्यके 
हृदयमें सेवाभाव जाग्नत्‌ करता है | यदि सेब्यके हृदयमें सेवाभाव 
जाग्रतू न हो, तो साधकको समझ लेना चाहिये कि सेवा करनेमें 
कोई ब्रुदि ( अपने छिये कुछ पाने या लेनेकी सम्भावना ) हैं | 
अतः साधकको इस विषयमें विशेष सावधानी रखते हुए ही 
दूसरोंकी सेवा करनी चाहिये और अपनी ब्रुटियोंकी खोजकर 
निकाल देना चाहिये । दूसरे मुझे अच्छा कहें---ऐसा भाव सेवामें 
बिल्कुछ नहीं रखना चाहिये | ऐसा भाव भाते ही उसे तुरंत मिठा 
देना चाहिये; क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ानेवाल्य दे । 

प्रत्येक साधकके लिये संघतार केवल कतेन्य-पालनका क्षेत्र 
है, सुखी-दुःखी होनेका क्षेत्र नहीं । संसार सेवाके ल्यि है। 
संसारमें साधककों सेवा-ही-सेवा करनी हैं। सेवा करनेमें सबसे 


।$। 
श्र 
की 


गीताका कर्मयोग [ अ० ६३ 


पहले साथक्का यह भाव होना चाहिये कि भेरे द्वारा किसीका 
शा ल्‍् #> « 8८ आम की पट रहते ह+ 
किश्विन्मात्र भी अहित न हो | संसारमें कुछ प्राणी खुखी रहते हैं 


आर कुछ प्राणी 5 खी रत भखी ग्राणीकों देखकर ठुःखी 
दो जाना और सुखी प्राणीको देखकर छुखी हो जाना भी सेवा 


है; क्योंकि इससे दुःखी और सुखी--दोनों व्यक्तियोंकों सुखका 
अनुभव द्वोता है, और उन्हें वछ मिलता है कि हमारा भी कोई 
साथी हैं ; दूसरा हुःखी है तो उसके साथ हम भी हृदयसे दुःखी 
हाँ जाय कि उसका दुःख कसे मिटे ? उससे ग्रेमपृवंक वात करें 
और छुन। उससे कहें कि दुःखदायी परिस्थिति आनेपर घवराना 
नहीं चाहिये; एसी परिस्थिति तो भगवान्‌ राम एवं राजा नर, 
दृरिश्चन्र॒ आदि अनेक बड़े-बड़े पहुपोंपर भी आयी है; आजकछ 
ती अनेक लोग तुम्हारेसे भी अधिक दुःखी हैं; हमारे योग्य कोई 
काम हा ता कहना, इत्यादि | ऐसी बातोंसे वह राजी हो 
आया । एस ही सुरछी व्यक्तिसे मिककर हम भी हृदयसे खुखी 
हा जाये कि वहुत अच्छा हुआ, तो वह राजी हो जायगा | 
जे प्रकार हम दुःखी और सखुखी--दोनों व्यक्तियोंकी सेवा 

ककते हैं | दूसरेंके दुःख और सखुख--दोनोंमें सहमत 
डकार हम दुससकों सुख पहुँचा सकते हैं । के दसरोंके 
गस्तर रहनका आवश्यकता हैं| जो दृसरोंके दःखसे 
दश्सा और दसरेंके सुखसे सखी होते सन्त होते हैं | 


सिजा महाराजन संतोंके छक्षणोंमें कह्दा हैं---- 
ते सुस्त सुस्ब देग्न पर 


कि 


7 


रत 

ब्श् 
न्‍ड 
/00' 


हे । 


(सानस ७ | ३७ | £ ) 
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यहाँ शक्ला होती है कि यदि हम दूसरोंके दुःखसे दुःखी 
होने लगे तो फिर हमारा दुःख कभी मिटेगा ही नहीं; क्योंकि 
संसारमें दुःखी तो म्लिते ही रहेंगे ! इसका समाधान यह है कि . 
जेसे हमारे ऊपर कोई दुःख आनेसे हम उसे दूर करनेकी चेश 
करते हैं, वैसे ही दूसरेको दुःखी देखकर अपनी शक्तिके अनुसार 
उसका दुःख दूर करनेकी चेश होनी चाहिये । उसका दुःख दूर 
करनेकी सच्ची भावना होनी चाहिये | अतः दूसरेके दुःखसे दुःखी 
होनेका तात्पये, उसके दुःखको दूर करनेका भाव तथा चेश करनेसे 
है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुःख नहीं । दूसरेके दुःखसे 
दुःखी होनेपर अपने पास शक्ति; योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ 
भी है, वह सब खतः दूसरेका दुःख दूर करनेमें छग जायगा । 
दुःखी व्यक्तिकों खुखी बना देना तो हमारे दाथकी बात नहीं है, 
पर उसका दुःख दूर करनेके लिये अपनी सुख-पामग्रीको उसके 
अर्पित कर देना हमारे हाथकी बात है। छुख-सामग्रीके त्यागसे 
तत्काल शान्तिकी प्राप्ति होती है । 


पातब्ल॒ल्योग-दशनमें आया है--- 


मैत्रीकरुणामुद्तोपेक्षार्ण खुखडुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावतातश्ित्तप्रसादनम्‌ । (१। ३३ ) 
अर्थात्‌ छुखीके साथ मैत्री, दुःखीके साथ करुणा, पृण्यात्माके 
साथ प्रसन्नता ओर पापात्माक्रे साथ उपेक्षाक्नी भावना रखनेसे चित्त 
निमल होता है । 


गी० क० १७-१८-..- 
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परन्तु गीतामें भगवानने इन चारों बातोंकों दोमें बाँट दिया 
है--'मेत्रः करुण पव चः (१२१३ ) | तावय यह है कि 
छुखी और पुण्यात्माको देखकर #ौत्रीः हो एवं दु:खी और पापात्माको 

करुणा? हो । पापात्माकी उपेक्षासे उतना छाभ नहीं होता, 
जितना करुणासे होता है । मैश्री और करुणाके भावसे अन्तःकरण 
निर्मल हो जाता है | मैत्री-भाव होनेसे भोग” की इच्छा तथा करुण- 
माव होनेसे शसंग्रहः की इच्छा नष्ट हो जाती है, और साधक अपने 
कहलानेवाले पदार्थोको दु:डी प्राणियोंकी सेवामें छा देता है | इस 
मकार साधथककी भोग और संग्रहकी इच्छा, जो भगवस्म्राप्तिमें मुख्य 
वाधा है, छुगमतापूर्वक दूर हो जाती है | 


सेवा करनेका अर्थ है---छुख पहुँचाना | साधकका भाव 
भा कश्चिद्‌ डुःखभाग्भवेत्‌” ( किसीको किश्चिन्मात्र भी दु:ख न. 
दो ) का होनेसे नह वस्तुत: सभीकों खुख पहुँचाता हैं अर्थात्‌ 
सभीकी सेवा करता है | साधक भले ही सबको छुखी न कर सके, 
पर वह ऐसा भाव तो दना ही सकता है | भाव बनानेमें सब 
खावीन हैं, कोई पराधीन नहीं | इसलिये सेवा करनेमें धनादि 
पदार्थोकी आवश्यकता नहीं है, अपितु सेवा-भावकी ही आवश्यकता 
दे । क्रियाएँ और पदार्थ चाहे जितने हों, सीमित हो होते हैं । 
सीमित क्रियाओं और पदाथोंसे सेत भी सीमित दी होती है; फिर 
पा सेवासे कि 50 ५ मामा) की प्राप्ति कँसे हो सकती 
: ? परन्तु भाव असीम होता है | < से गे 
दोती हे, और असीम सेवासे 2 गा हा हे 
/ ग्राप्त होती है | इसलिये 
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सेवा-भाववाले व्यक्तिकी क्रियाएँ और पदार्थ कम होनेपर भी उसकी 
... सेवा कम नहीं समझनी चाहिये; क्योंकि उसका भाव असीम होता है। 
यथ्रपि साधकके कतव्य-पालनका क्षेत्र सीमित ही होता है, 
तथापि उप्तमें जिन-जिनसे उसका व्यवहार होता है, उनमें वह 
छुखीकी देखकर सुखी एवं दुःखीको देखकर दुःखी होता है। 
पदाथ, शरीर, इच्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिको जो अपना नहीं मानता, 
वही दूसरोंके सुखमें सुखी एवं दुःखममें दुःखी हो सकता है । शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन आदि अपने और अपने लिये हैं ही नहीं--यह 
वास्तविकता है | देश, काछ, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्व आदि 
कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है | इन पदार्थों भूछसे माने हुए अपने- 
पनका त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे वह दरिदि-से-दरिद्र 
हो अथवा धनी-से-ध्नी; पढ़ा-छिखा हो अथवा अनपढ़ । इस त्यामर्मे 
सब-के-सब खाधीन तथा समय हैं | 
: सच्चे सेवक्रकी वृत्ति नाशवान्‌ वस्तुओंपर जाती ही नहीं; 
क्योंकि उसके अन्त:करणमें वत्तुओंका महत्त्व नहीं होता | अन्तः- 
करणमें वस्तुओंका महत्त्व होनेपर ही वस्तुएं व्यक्तिगत ( अपनी ) 
प्रतीत होती हैं। साधकको चाहिये कि वह पहलेसे ही ऐसा मान 
ले कि वस्तुएँ मेरी नहीं हैं, और मेरे छिये भी नहीं हैं | वस्तुओंको 
अपनी और अपने डिये माननेसे भोग ही होता है, सेवा नहीं । इस 
अकार वस्तुओंकी अपनी और अपने छिये न मानकर सेव्यकी ह्दी 
मानते हुए सेवा्ें छगा देनेसे राग-द्ेष सुगमतापूवंक मिंट जाते हैं । 
हि--क्पोंकि | 
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तो अस्य परिपन्थिनों ( स्तः )--वे दोनों ही इस (साधक) 
के ( पारमार्थिक मार्गमें विव्न डालनेंवाले ) शत्रु हैं | 


पारमार्थिक मागमें राग-दरेप ही साधककी साथन-पम्पत्तिको 
छटनेवाले मुख्य शत्रु हैं | परन्तु इस ओर प्रायः सावक ध्यान नहीं 
देता | यही कारण है. कि सावन करनेपर भी सावककी जितनी 
आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिये, उतनी होती नहीं | प्रायः 
साधकोंकी यह शिकायत रहती है कि मन नहीं छगता; पर 
वास्तवर्म मनका न लगना उतना बाधक नहीं है, जितने बाधक 
राग-्रेप हैं। इसलिये साधकको चाहिये कि वह मनकी 
एकाग्रताको महत्त्त न दे | और जहाँ-जहाँ राग-द्वेष दिखायी दे वहाँ- 


वहँसे उन्हें तत्काल हटा दे | राग-द्रेंप हटानेपर मन छगना भी 
छुगम हो जायगा | 


खाभाविक कर्मोका त्याग करना तो हाथकी बात नहीं है, पर 
उन कर्मोको राग-द्ेपपूथक करना या न करना विल्कुछ हाथकी बात 
है । साधक जो कर सकता है, वही करनेके छिये भगवान्‌ आज्ञा 
देते हैं कि राग-देपयुक्त स्फुरणा उत्तन्न होनेपर भी उसके अनुसार 
कम मत करो; क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मागके छुटेरे हैं । 
ऐसा करनेमें सावक खतन्त्र हैं | वास्तवमें राग-ह्ेंप खतः नष्ट हो 
रहे हे, पर साथक डन राग-देपकों अपनेमें मानकर उन्हें सत्ता दे 


देता ह भर उसके अनुसार कम करने छगता हैं | इसी कारण वें 
दर नहीं होते | यदि साधक राग-ठेयको अपनेमें न मानकर उसके 
जअचुसार कम न करे, तो वे खत: नए हो जाते हे 


न्छोक ३५ ] गीताका कर्मयोग २६१ 
सम्वल्धु---« 
राय-द्वेषके कह़ासें न होकर क्या करना चाहिये और क्या 
नहीं करना चाहिये--इस जिज्ञासाकी पूर्ति करते हुए भगवान्‌ 
अजुनके मूल अरन ( मुझे घोर कर्मयें क्यों लगाते हैं ? ) का उत्तर 
मुख्यरूपसे अगले छोकमें देते हैं | 
इलोक-- 
श्रेयान्‌ स्वधर्मा विगुणः परधमोत्स्वनुप्ठितात्‌। 
स्वधर्म निध श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥ १२५॥ 
भावार्थ-- 
राग-देषके वशीभूत न होकर मलुष्यकों भपने कतंव्य-क्रम 
( खघम ) का ही पाठन करना चाहिये । कारण क्रि भलीमाँति 
आचरणमें छाये हुए दूसरोंके युणयुक्त कतंव्य-कर्म (परघम) की अपेक्षा 
भलीभाँति आचरणमें न छाया हुआ और गरुणोंकी कमीबाला भी अपना 
कतव्य-कर्म ( खधम ) श्रेष्ठ है । 
निषण्कामभावपूवंक अपने कतन्यका पालन करते हुए यदि 
मनुष्यकी मृत्यु हो जाय, तो भी उसका कह्याण ही होता है । 
इसके विपरीत जो कम अपने लिये कतव्य नहीं है भर्थात्‌ अपने 
डिये निषिद्ध है, उस ( दूसरोंके कतत्य-कम ) का आचरण जन्म- 
मृत्युरूप भयको देनेवाला हे । 
भगवानने इस इलोकमें खधम ओर परघर्मके विषयमे चार बातें 
कही हैं---( १ )'विगुणः, ( ६) “स्वनुषशितात्‌॥ ( ३ ) 'श्रेयान' 
और (४ )'भयावहः | इनमें 'विग्ुण» पद धमके ख़रूपकों लेकर 
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है अर्थात्‌ खधममें गुणोंकी कमी और परघममें गु्ोंकी बहुलता है, 
फिर भी खधमंका पालन ही श्रेयस्कर है । 'स्वनुष्ठितात? पद धममके 
अनुष्ठानको लेकर है अर्थात्‌ खधमंका पालन कठिन है, उससे जीवन 
सुखपूषक नहीं बीतता तथा उसके पालनमें मन नहीं छगता और 
परधमंका पान सुगम है, उससे जीवन सुखपूवक बीतता. है तथा 
उसके पालनमें मन छगता है, तो भी खधमका ही पालन करना 
चाहिये | 'श्रेयानः और “भयावह पद धर्मके परिणामको लेकर दें 
अर्थात्‌ खथम कल्याणको देनेवाला और परधर्म भयक्ो देनेवाला है । 
इसलिये मनुष्यको निष्काम, निमम और अनासक्त होकर खबमका 
ही पान करना चाहिये। ५ 

अजुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रियके लिये युद्धरूप घोर कम भी 
खथम अर्थात्‌ कतंब्य-कर्म है| अपने क्षात्र-धर्मका पाछन करनेके 
लिये युद्ध घोर कर्म दीखता हुआ भी वस्तुतः घोर नहीं, अपितु सौम्य 
है.। केवछ- अपने मनकी घारणा या आग्रह रहनेसे अर्जुनको युद्धरूप 
खधमकी अपेक्षा भिक्षारूप परधम ही श्रेष्ठ प्रतीत होता दै 
( गीता २। ५); क्योंकि अपना आग्रह और राग-द्रेष रहनेसे 
वास्तविक बात समझमें नहीं आती | इसलिये अज्ुन भगवानसे 
पूछते हैं कि आप मुझे इस युद्धरूप भयंकर कर्ममें क्यों छगाते हैं १ 
( गीता ३। १) | यहाँ भगवान्‌ मुख्यरूपसे उस प्रश्नका उत्तर 
देते हुए ब्वते हैं कि खधर्मका पाछठन ही कल्याण करनेवाब्य है, 
परधमंका नहीं | कल्याणका सम्बन्ध खधर्मके साथ है, खरूपसे 
घोर अथवा सौम्य प्रतीत होनेवाले कर्मोके साथ नहीं, जीवन अथवा 
मन्पुके साथ नहीं, सुख अबबा दुः्खके साथ नहीं | 
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अन्वय-- 
खजुष्ठितातू, परधर्मात्‌, विग्ुण-, सम, श्रेयान्‌, खधर्म, 
निधनम्‌, श्रेय/ परधर्मः, भयावह; ॥ ३५ ॥ 
पद-व्याख्या 
स्वनुष्ठितात्‌ परधरमात विशुणः स्वधर्मः श्रेयान--भलठीमाँति 
आचरणमें छाये हुए दूसरेके धमकी अपेक्षा गुणोंकी कमीब्राला भी 


अपना प्म श्रेष्ठ है | 

शजुनके मूछ प्रइनमें आया 'ज्यायसीः ( ३ | १ ) और यहाँ 
आया “श्रेयान!--दोनों शब्द एक ही हैं | इससे ज्ञात होता है. कि 
भगवानूने अजुनके प्रश्नका उत्तर मुख्यरूपसे इसी इलोकमें दिया है । 

अन्य वण, आश्रम भादिका धम ( कर्तव्य ) बाहरसे देखनेमें 
गुणसम्पन्न हो, उसके पालनमें भी घुगमता हो, पाछत करनेमें मन 
भी छगता हो, धन-बेभव, छुख-छुविधा, मान-बड़ाई भादि भी मिलती 
हो और जीवनभर सुख-भारामसे भी रह सकते ढों, तो भी उस 
परधमंका पालन अपने छिये विहिंत न होनेसे परिणाममें भय 
( दुःख )को देनेवाला है। इसके विपरीत अपने वर्ण, आश्रम 
आदिका धम बाहरसे देखनेमें गुणोंकी कमीवाल्य हो, उसके पालनमें 
भी कठिनाई हो, पालन करनेमें मन भी न लगता हो, धन-वैंभब, 
छुख-सुविधा, मान-बड़ाई आदि भी न मिलती हो और उसका पालन 
करनेमें जीवनभर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उप्त खबमंका 
निष्कामभावसे पालन करना परिणामर्मे कल्याण करनेवाल्य है । 
अतएव मनुप्यको किसी भी स्थितिमें अपने धमका त्याग नहीं 


करना चाहिये | 





है 
गति 
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मनुप्यके डिये खथमका पालन खभाव, सहज हैं | मनुप्यका 
“जन्म? कर्मकि अनुसार होता हैे# और जन्मके अनुसार भगवानने 
'कम्! नियत किये हैं || अतः अपने-अपने नियत कर्मोका पालन 
कनेसे मनुष्य कम-बन्धनसे मुक्त हों जाता है अर्थीत्‌ उसका 
कल्याण हो जाता है--.“स्वे सवे कर्मण्यभिरतः संखिल्धि लूभते 
नर/ ( गीता १८ | ४५ ) | अतएव दोपयुक्त दीखनेपर भी नियत 
कर्म अर्थात्‌ खधमंका त्याग नहीं करना चाहिये-..सहर्ज कम 
कोन्तेय सदोपमपि न त्यजेल! (गीता १८ | 9८ )। 


अजुन युद्ध करनेकी अपेक्षा मिक्षाका अन्न खाकर जीवन- 
निर्वाह करनेक्रो श्रेष्ठ समझते हैं---.'श्रेयो भोकतु मैक्ष्यमपीह छोके 
(गीता२ | ५) | परंतु यहाँ भगवान्‌ अज्जुनको मानो यह 
समझते हैं कि भिक्षाके भन्नसे जीवन-निर्वाह करना भिक्षुकके 
डिये खधम होते हुए भी तेरे छिये परधर है; क्योंकि तू गृहस्थ 
क्षत्रिय है, मिक्षुक नहीं | पहले अध्यायमें भी जब अजुनने कहा 
कि युद्ध करनेसे पाप ही छगेगा---“परापमेवाश्रयेतः? ( १ | ३६ ) 
तंत्र भी भगवानने कहा कि धर्ममय युद्ध न करनेसे तू खधर्म 

सतत मूछे बहाल जपपकण 7 ऊप्धदा मूले तद्विपाको जात्यायुभोगा: | ( योगदर्शन २ १३ ) 


मूल ( अविद्यादि क्लेश्नों 


)के विद्यमान रहनेतक उस ( कर्म-समूह ) 
का फुछ जन्म, आयु और भो 


ग ( अनुकूल्ञतिकूल परिस्थिति )के रूपमें 
ग्रात्त झता रहता है |? 
पे ब्राह्मणश्षत्रियविद्यां झटाणां चच परंतप | 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवर्गणे: ॥ 


( गीता १८ | ४१ ) 
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और कीर्तिको खोकर पापको आप होगा# | फिर भगवानूने बतलछाया 
कि जय-पराजय, छाभ-हानि और घुख-दुःखकी समान समझकर 
युद्ध करनेसे अर्थात्‌ राग-देषसे रहित होकर अपने कर्तव्य (खधम) 
का पालन करनेसे पाप नहीं छगता।। आगे अठारहवें अध्यायमें 
भी भगवान्‌ने यही बात कही है कि खमावनियत खधर्मरूप कर्तव्यको 
करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता---“स्वभावनियतं कर्म 
कुर्वन्नाप्नोति किल्बिपमः ( १८ | ४७ ) । तावय॑ यह है कि 
खधमके पालनमें राग-द्वेष रहनेसे ही पाप छगता है, अन्यथा नहीं | 
राग-द्ेषसे रहित होकर खधरमका भलीमाँति आचरण करनेसे 
समता? ( योग ) का अजुमव होता है और समताका अनुभव 
होनेपर ढु:खोंका नाश हो जाता है--व॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोग 
योगसशितम? ( गीता ६। २३ ) | इसडिये भगवान्‌ बार-बार 
अजुनको राग-द्वेषसे रहित होकर युद्धरूप खधर्मका पालन करनेपर 
जोर देते हैं । 
भगवान्‌ अजुनको मानो यह समझाते हैं कि क्षत्रिय-कुछमें 
जन्म होनेके कारण क्षात्रवमके नाते युद्ध करना तुम्हारा खरे 
( कतव्य ) है; अतः युद्धमें जय-पराजय, छाम-दवानि और छुख-दुःखको 
समान देखना है; ओर युद्धरूप क्रियाका सम्बन्ध अपने साथ नहीं 
है---ऐसा समझकर केवछ कर्मोकी आसक्ति मिठनेक्े छिय कम 
# अथ चेत्तमिम धम्ये संग्राम नकरिष्यति| 7 
ततः सधघम कीर्ति च हित्वा पापमवाप्यसि ॥ (गीता२।३३) 
ग॑ खुखदुःखे समे कत्वा _छामाल्ाभां जयाजयों | 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापमवाप्त्यसि ॥ (गीता २। ३८) 
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कल] (ः ञ्‌ ह- 
करना है । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदाथ आदि अपने 
करव्यका पालन करनेके लिये ही हैं 


वण, आश्रम भादिके अनुसार अपने-अपने कतव्यका निःखा4 
भावसे पावन करना ही 'खघम? है। आस्तिकनन जिसे “वर्मा 
कहते हैं, उप्तीका नाम 'कतब्य? है | खघमका पालन करना अथवा 
अपने कतव्पका पालन करना 'स्वे स्वे कर्मण्यभिस्त/ ( गीता 
१८।४७५) एक ही बात है । 


कतंध्य उसे कहते हैं, जिसे सुगमताप्रवक कर सकते हैं, 
जो अवश्य करनेयोग्य है और जिसे करनेपर प्राप्तव्यकी प्राप्ति 
अवश्य होती है । घमंका पालन करना सुगम होता है; क्योंकि 
वह कतंव्य होता है। यह नियम है कि केवल अपने धर्मका 
भीमभाँति पाछठन करनेसे मनुप्यक्रो वेराग्य हो जाता है--- 
>घर्म ते बिरति ( मानस ३। १७ । १) | केबर करव्यमात्र 
समझकर धमका पालन करनेसे कर्मोका प्रवाह प्रकृतिमें चछा जाता 
है और इस प्रकार अपने साथ कर्मोका सम्बन्ध नहीं रहता । 


.. दबण; आश्रम आदिके अनुसार सभी मनुष्योंका अपना-अपना 
कतव्य ( खबम ) कल्याणप्रद है | परंतु दूसरे वण, आश्रम 
आदिका कतंन्य देखनेसे अपना कतंव्य भपेक्षाकृत कम गुर्गोंवाला 
दीखता है; जंसे--आह्षणके कतेव्य ( शम, दम, तप, क्षमा आदि ) 
की अपेक्षा क्षत्रियके कतब्य (युद्ध करना आदि ) में अहिसादि 
गुर्णोकी कमी दीखखती है | इसीलिये यहाँ “बिगुण:” पद देमेका भाव 
यद्द दे कि दसणेंके कतव्यकी अपेज्ञा अपने कतब्यमें गणोंकी कमी 


(६४ 
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दीखनेपर भी अपना कतंव्य ही कल्याण करनेवाल् है | अतः 
किसी भी अवस्थामें अपने कतंव्यका त्याग नहीं करना चाहिये | 


वण, आश्रम आदिके भजुसार वाहरते तो कर्म मिन्न-मित 
( घोर या सौम्य ) प्रतीत होते हैं, पर परमात्ममप्रापिरूप उद्देश्य एक 
ही होता है । परमात्मप्राप्तिक्ा उद्देश्य न रहनेसे तथा अन्तःकरणमें 
प्राकृत पदार्थोका महत्त्व रहनेसे ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत 
होते हैं । 

स्वधर्म निधन श्रेयः--अपने धर्ममें (तो ) मरना (भी ) 
कल्याणकारक है | 

मनुष्यशरीर परमाक्मप्राप्तिके लिये ही प्रिला है | परमात्मग्रापि 
अपने धर्मका पालन करनेसे होती है | इसलिये सभी ग्रन्थ अपने 

घमका पालन करनेपर ही जोर देते हैं; जेसे-दूसरोंकी सेवा 

. करना धर्म है, इसलिये सभी प्रन्थोंमे दूसरोंकी सेतर करनेकी आज्ञा 
दी गयी है; परन्तु दूसरोंसे अपनी सेवा करवानेकी आज्ञा किसी 
ग्रन्थमें नहीं दी गयी है | 

खघम-पालनमें यदि सदा खुख-आराम, धन-सम्पत्ति, मान- 
बड़ाई, आदर-सत्कार आदि ही मिलते तो वतंमानमें धर्माताओंकी 
टोडियाँ देखनेमें आती । परंतु ख़धमंका पालन सुख अबज्ा दुःखक़ो 
देखकर नहीं किया जाता, अपितु भगवान्‌ अथवा शाक्षकी आज्ञाक्रो 
देखकर निष्कामभावसे किया जाता है| इसलिये खधर्म अर्थात्‌ 
अपने कतव्यका पान करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाय तो 
वह कष्ट भी उन्नति करनेत्रात्य होता है | वास्तब्रमें वह कष्ट 
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नहीं, अपितु तप होता है | वस्तुतः उप्त कश्से तपकी अपेक्षा भी 


इत शीत्र उन्नति होती है | कारण कि तप धपने लिये किया जाता 
दै और कतंव्य दूपरोंके छिये | जानकर किये गये तपसे उतना छाम 


नहीं होता, जितना छाम सख्त: आये हुए कष्टरूप तपसे होता है । 
जिन्होंने खधम-पाछनमें कष्ट सहन किया और जो स्वधर्षका पाछन 
करते हुए मर गये, वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गये | छौकिक इण्सि भी 
जो कष्ट आनेपर भी अपने घम ( कतंव्य ) पर डटा रहता है, डसकी 
तरहुत प्रशंसा लीर महिमा होती है | जैसे, देशको स्वतन्त्र बनानेके 
लिये जिन पुरुषोने कष्ट सद्दे, वार-वार जेढ गये जोर फाँसीपर छटकाये 
गये, उनकी भाज भी बदृत प्रशंसा और महिमा होती है। इसके 
विपरीत घुरे कम करके जेछ जानेवाढोंकी सब जगह्द निन्‍दा होती 
दै | तात्पय यह निकला कि निष्काममाबपूवक अपने घर्मका पालन 
करते हुए कष्ट भा जाय भयबा इत्युतक भी हो जाय, तो भी उससे 
लोकम प्रशंता थौर परलोकमें कल्याण दी होता है । 

खधमेका पालन करनेत्राले मनुष्यकी इष्टि धर्मपर रहती है । 
अमपर दृष्टि रनेसे उसका धर्मके साथ सम्बन्ध रहता है. | भतएव 
उम-परालन करते हुए यदि प्ृत्यु भी हो जाय, तो उसका डड्ार हो 
जाता है | 


(्‌ः ब्ध २ है 
हे ही खपम-पाठनमें मलनेसे कल्याण ही होता है, इसे 
केसे मारने ? 


परमाधान--गीता साक्षात्‌ भगवानूकी वाणी है | अतः इसमें 
शफ्भाकी सम्भावना दी नहीं है | दूसरे, 


(5 हन 
यह चम-चल्षुओंका प्रत्यक्ष 
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विषय नहीं है, अपितु श्रद्धा-विश्वासक्रा विषय है | फिर भी इस 
विषयमें कुछ वातें बतलायी जाती हैं । 

१--जिस विष्यका हमें पता नहीं है, उसका पता शासत्रसे 

३5 रा ९ 
ही छगता है# | शासत्रमें आया है कि जो घमकी रक्षा करता है 

(५ ज् बिच 
उसकी रक्षा ( कल्याण ) धरम करता है---“धर्मों रक्षति रक्षितर 
अतए शु 

( मनुस्पृति 2८। १५ ) | अतएव जो घमका पाछन करता है, उसके 
(१ हू. ए उ ब््‌ गे सो 
कल्याणका भार घमपर और धमंके उपदेश भगवान, वेदों, शात्तरों, 
ऋषियों, मुनियों आदिपर होता है तथा उन्हींकी शक्तिसे उसका 
कल्याण होता है | जेसे हमारे शास्तरोंमे आया है कि पातिब्रत-धर्मका 
पान करनेसे ख्रीका कल्याण हो जाता है, तो वहाँ पातित्रत-धर्मकी 
आज्ञा देनेवाले भगवान्‌, वेद, शात्र आदिकी शक्तिसे ही कल्याण 
28 ५ ऐसे (0 ल्यि 
होता है, पतिकी शक्तिसे नहीं | ऐसे ही धमका पालन करनेके लि 
भगवान्‌, वेदों, शाखों, ऋषि-मुनियों और संत-महात्माओंकी भाज्ञा 
है, इसलिये घम-पाकन करते हुए मरनेपर उनकी शक्तिसे कल्याण 

हो जाता है, श्समें किंचित्‌ भी संदेह नहीं है । 
२--पुराणों और इतिहासोंसे भी सिद्ध होता है कि अपने 

९ >> ििकी ५ | क्‍> 
घमका पान करनेवालेका कन्याण होता है | जेसे, राजा हरिश्रन्द्र 
अनेक कष्ट, निन्‍्दा, अपमान आदिके आनेपर भी अपने “सत्यः-धमसे 
*# अनेकसंशयोच्छेदि. परोक्षार्थल्य दर्शकम्‌ | 
स्वस्थ लोचन शात्र यस्य नास्त्यन्ध एवं सः॥ 

जो अनेक संदेहोंको दूर करनेवाला ओर परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) 
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विषयको दिखानेवाला है; वह शास्त्र सभीका नेच है | अतः जिसे शास्रका 
ज्ञान नहीं, बट अंथा ही ह 
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विचलित नहीं हुए, अतः इसके ग्रभावसे वे समस्त प्रजाको चाय 
लेकर परमधाम गये# और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा | और 
महिमा है. | हे 
३--वतमान समयमें पुलजन्म-सम्बन्धी अनेक सत्य घटनाएँ 
देखने, घुनने और पढ़नेमें आती हैं, जिनसे मृत्युके बाद होनेवाली 
सदूगति-दुगतिका पता छगता है- । 
४--निःखायभावसे अपने कतंव्यका ठीक-दीक पाछन 
करनेपर आस्तिककी तो वात ही क्या, परछोकको न माननेवालें 
नालिकके भी चित्तमें सात्विक प्रसन्नता आ जाती है | यह प्रसन्नता 
कल्याणका द्योतक हैं; क्योंकि कल्याणका वास्तविक खरूप “परम- 
शान्तः हैं | अतरव अपने अनुमवसे भी पिद्ध होता है कि 
अकतव्यका सवेथा त्याग करके कतंव्यका भद्ीमाँति पालन करनेसे 
कल्याण होता है । 
विशप बात-- 
वास्तवम अपना उद्धार अथवा परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना मनुष्य- 
मात्रा खधम हैं; क्योंकि मनुप्यशरीर केबछ परमात्मप्रामिके ल्यि 
है। भव्य है | परमात्मग्राप्तिके उद्देश्यवाछा मनुष्य “सर? को अर्थात्‌ 
अपनेको जो मानता है, उसका धर्म ( कत॑व्य ) ही 'खथधमः? हैं; 
जेसे---बढहू अपनेको साधक मानता ६ तो साधकका धरम “+-7-....... हनता दे तो साधकका धर्म डसका 


के द्ट्व्य--माकण्टेयपुराण, देवीभागवत आदि | 
ते दश्व्य--कल्याणः मासकरपच्रके ४३ में वर्ष (१९६८ )का 
विश्पाद्: प्परल्येक और पनजन्माद्र) | 
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खधम है; अपनेको ब्राह्मण मानता हैं. तो ब्राह्मणका घम उसका 
खधम है, इत्यादि | 

परमात्रप्राप्तिके इच्छुक तावक्की धन, मान, बड़ाईं, आदर, 
आराम आदि पानेकी इच्छा नहीं होती | इसलिये घन-मानादिके न 
मिलनेपर उसे कोई चिन्ता नहीं होती और यदि प्रारव्बवश ये 
मिल जायें तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती | कारण कि उसका 
ध्येय. केत्रछ परमात्माको प्राप्त करना ही होता है, घन-मानादिकों 
प्राप्त करना नहीं | इतलिये कतंव्यरूपसे प्राप्त ठौकिक काय भी 
उसके द्वारा सुचारुरूपसे और पतरित्रतापूवक होते हैं | परमात्मप्रातिका 
उद्दश्य होनेसे उसके सभी कम पत्मात्माके छिये ही होते हैं। 
दूसरी ओर, सांसारिकि भोग और संग्रहमें गे पुरुषका ध्येय परमात्म- 
प्राप्ति न होनेसे उसे परमात्मप्राप्ति होनी तो दूर रही, कतव्यरूपसे 
प्राप्त लौक्रिक काय भो उसके द्वारा सुचारुरूपसे नहीं होते | जेंसे, 
धन-प्राप्तिका ध्येय. होनेपर व्यापाता आरामका त्याग करता 
है और कट सहता हैं और जेंसे डाक्टरद्वारा फोड़ेपर 
चीरा लगाते समय 'इस्तका परिणाम अच्छा होगाः---इस ओर दृष्टि 
रहनेसे रोगीका अन्त:करण प्रसन्न रहता है, बेसे ही परमात्मप्रापिका 
लक्ष्य रहनेसे संसारमें पराजय, हानि, कष्ट आदि प्राप्त होनेपर भी 
“ साधक्रके अन्तःकरणमें खामाविकर प्रसन्नता रहती हैं | अनुकूल 
प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थिति उसके लिये साधन-सामग्री होती हैं | 

जब साथक्र अपना कल्याण करनेका ही दढ़ निश्चय करके 
खघम ( अपने खामाविक कम ) के पाछनमें तम्परतापूव झर ग जाना 
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९ 
है, तब कोई कष्ट, दुःख, कठिनाई आदि आनेपर भी वह खधमसे 
विचलित नहीं होता | इतना ही नहीं, वह कष्ट, दुःख आदि उसके 
डिये तपस्याके रूपमें तथा प्रसन्नताको देनेवाला होता है। - 


शरीरको “मैं! और क्रेराः माननेसे ही संसारमें राग-द्वेष होते, 
हैं | राग-देपके रहनेपर मनुष्यको खधम-परघमका ज्ञान नहीं होता |! 
यदि शरीर कें! ( खरूप ) होता तो #ं के रखते हुए शरीर भी. 
रदता और शरीरके न रहनेपर मैं? भी न रहता । यदि शरीर "मेरा? 
होता तो इसे पानेके बाद और कुछ पानेकी इच्छा न रहती | यदि 
इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वस्तुत: मेरी? ( अपनी ) वस्तु 
अभी नहीं पमिठी और मिली हुई वस्तु ( शरीरादि ) ५्मेरी? नहीं है । 
शरीरकों साथ छाये नहीं, साथ छे जा सकते नहीं, उसमें इच्छानुतार 
पर्िितन कर सकते नहीं, फिर वह "मेरा? केसे ? इस प्रकार 'शरीर 
में नहीं और मेरा नहीं? इसका ज्ञान ( विवेक ) सभी साधकोंमें 
रहता है । परंतु इस ज्ञानको महत्त्व न देनेसे उनके राग-द्ेष नहीं 
मिटते । यदि शरीरमें कमी 'ैं?-पन और भेराः-पन दीख भी जाय, 
तो भी साधकको उसे महत्त न देकर अपने विवेककों ही महत्त्व 
देना चाहिये अर्थात्‌ दरीर मैं नहीं और मेरा नहीं? इसी बातपर 
धुढ़ रहना चाहिये | अपने विवेकको महत्त्व देनेसे वास्तविक तत्त्वका 
वोध हो जाता है | बोध होनेपर राग-द्ेष नहीं रहते । राग-द्वेपके 


नस | हि 
न रदनेपर अन्तःकरणमें खथम-परधमंका ज्ञान खत: प्रकट होता है 
आर तदनुसार खतः चेष्टा होती है | 
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परधमेः भयावहः--( और ) दूमरेका धर्म भयको देनेवाला है | 
यद्यपि परघमंका पालन बतंमानमें सुगम दीखता है, तथापि 
परिणाममें वह सिद्धान्तसे भयावह है | यदि मनुष्य 'खार्थभावग्का 
त्याग करके परहितके छिये खधमका पाछन करे, तो उसके डिये 
कहीं कोई भय नहीं है | 
सझ्ला---भठारहव॑ अध्यायके बयालीसवें, तेंतालीसवें और 
चवालीसवें इोकमें क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शबद़के 
खामाविक कर्मोका वर्णन करके भगवानने सैंतालीसतवें र्ठोकके 
पूर्वाधमें भी यही बात (श्रेयान्‌ खधर्मो विग्युणः परधर्मौत्खजुष्टिताव ) 
कही है | अतः जब यहाँ ( प्रस्तुत इोकमें ) दूसरेके खाभाविक 
कमको भयावह कहा गया है, तब अठारहवें अध्यायमें वर्णित आह्मणके 
स्वाभाविक कमऋभी दूसरों ( क्षत्रिबादि ) के लिये भयावह होने 
चाहिये | जब कि शाझ्तरेंमें सभी मनुष्योंकी उनका पालन करनेकी 
आज्ञा दी गयी है । 


# शो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजवमेव च। 
जशञानं विज्ञानमास्तिक्य॑ अह्ृमकर्म खभावजम || 
( गीता १८ | ४२ ) 


“भमनका निग्नह करना; इन्द्रियोंका दमन करना; धर्म-पालनफे लिये 
कष्ट सहना; बाहर-भीतरसे झुद्ध रहना; दूसरोंके अपराधोंकों क्षमा करना; 
मन); इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना बेद-शा्त्रोंका अध्ययन करना; 
यज्ञविधिका अनुभव करना; और वेद, शासन, ईश्वर, परलोक आदिये श्रद्धा 
रखना--ये सब ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं 
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समाधान--मनका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन आदि तो ०सामान्य 
धमः हैं ( दीता १३ ७-११; १६ | १-३ ), जिनका पाछन 
सभीको करना चाहिये; क्योंकि ये समीके खधम हैं | ये सामान्य 
धम त्राह्मणके लिये 'खामाविक कम? इसलिये हैं कि इनका पालन 
करनम उन्हें परिश्रम नहीं होता; परन्तु दूसरे वर्णोकोी इनका पाछन 
करनेमें थोड़ा परिश्रम हो सकता है | खामाबिक कर्म और सामान्य 
धम--दोनों ही 'खधर्मः के अन्तर्गत आते हैं | सामान्य धमके 
अतिरिक्त अपने खामाविकर कममें पाप दीखते हुए भी वस्तुतः पाप 
नहीं होता; जेसे--केबछ अपना कतंव्य समझकर ( खार्थ, द्वेष 
आदिके बिना ) शरबीरतापूर्वक युद्ध करना क्षत्रियका खामाविक कर्य 
होनेस्ते इसमें पाप दीखते हुए भी वस्तुतः पाप नहीं होता--- 
“खभावनियतं कम कुर्चन्नाप्पोति किल्विपम? ( गीता १८ | ४७ )। 


प्रस्तुत ( पेतीसर्वे ) इछोकमें जीविकाके सम्बन्धमें खधर्म और 
+रपमका वणन किया गया हैं | सामान्य धमके अतिरिक्त दूसरेका 
ज्ाभाविक कम ( प्रथम ) भयावह है; क्योंकि उसका आचरण 
शाजानापिद्ध और दूसरेकी जीविकाको छोननेवाढछा है | दूसरेका धर्म 
भयावह इसडिये है कि उसका पाडन न करनेसे पाप छगता है और 
तह स्थान-विश्ेप तथा योनि-विश्ेप नरकरूप भयकों देनेवाला होता 
६ । इसलिये भगवान्‌ अजुनसे मानों यह कहते हैं कि मिक्षाके 
अलसे जीवन-निर्वाद्त करना दसराकी जीविकाका हरण करनेवाला 
था क्षत्रियके छिये निषिद्ध दोनेके कारण तेरे जिये श्रेयस्कर नहीं 
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है, अपितु तेरे लिये युद्धरूपसे खतः प्रास# खामाविक कमका पाडन 
ही श्रेयस्कर है । 
खधम ओर परधमम-सम्बन्धी मार्मिक वात 

परमात्मा और उनका अंश ( जीवात्मा ) “खयं? है तथा 
प्रकृति और उसका काय ( शरीर आदि ) “अन्यः है। खयंका 
घम खधम? और अन्यका घम “परघम? कहलाता है | अतः सृक्ष्म 
इश्सि देखा जाय तो निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, 
निष्कामता, निर्ममता आदि जितने खयंके धरम हैं, वे सब 'खधम? 
हैं। उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना 
तथा नष्ट होना| एवं भोग और संग्रहकी ६चछा, मान-बड़ाईकी 
इच्छा आदि जितने शरीरके धम हैं, वे सब “परधम! हैं | खयंमें 
कभी कोई पर्वितन नहीं होता, इसलिये उसका नाश नहीं होता; 
परन्तु शरीरमें निरन्तर पर्वितेन होता है, इसलिये उसका नाश 
होता है | इस इष्टिसे खधम अविनाशी और परवम नाशवान्‌ है । 

त्याग ( कर्मयोग ), बोध (ज्ञानयोग ) ओर प्रेम ( भक्तियोग ) 
---ये तीनों ही खतः सिद्ध होनेसे खधर्म हैं | खबमंमें अम्यासकी> 

*६ यहच्छया चोपपन्न स्वर्गद्वासमपाइतम्‌ । 

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लमन्ते युद्धमीह्शम्‌ ॥ 
(गीता २ | ३२ ) 

हे पार्थ | अपने-आप प्राप्त हुए और खुले हुए खर्गके द्वाररूप इस 

प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रियलोग ही पाते हैं | 


' “जायतेडस्ति विपरिणमते वर्धतेड्पक्षीयत्ते विनश्यतिः****५ 
( निरुक्त २ | १।२) 
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आवश्यकता नहीं हैं; क्योंकि अभ्यास शरीरके सम्बन्धसे होता है 
ध् कप नेवाल प्रः अं है 
ओर शरीरके सम्बन्धसे होनेवाला सब परधम है । 


योगी होना खबम हैं और भोगी होना परधम है । निर्टिप् 
रहना खथम है और लिप्त होना परघर्म है | सेवा करना खधम 
है और कुछ भी चाइना परधम है । प्रेमी होना खधम है भौर 
रागी होना परधम है | निष्काम, निर्मम और अनासक्त द्वोना 
खबम हैं. एवं कामना, ममता और आसक्ति करना परधम्म है। 
तात्पय है कि प्रकृतिके सम्बन्धके बिना ( खर्यमें ) होनेवाछा सब 
कुछ ख़थम है और प्रकृतिके सम्बन्धसे होनेवाला सब कुछ 
“परथमः है | खधम चिन्मय-धर्म और परघर्म जड़-धर्म है । 

परमात्माका अंश ( शरीरी ) 'खः? है और प्रकृतिका अंश 
( शरीर ) पर! है। “खः के दो अथ होते हैं--एक तो “खयं? 
और दूसरा 'खकीय? अर्थात्‌ परमात्मा | इस दृश्िसे अपने खरूप- 
बोबकी इच्छा तथा खकीय परमात्मादी ज्छा--दोनों 
हक डी इच्छा--दोनों ही 

पुरुष (चेतन )का धर्म है--खतःसिद्ध खामाविक स्थिति और 
प्रकृति ( जड़ )का धम है--खतःसिद्ध खाभाविक परिबरतनशीछता | 
पुरुषका धर्म 'ख़बर्म! और प्रक्ृतिका धर्म प्परधर्म! है । 


मनुष्यमें दो प्रकारकी इच्छाएँ रहती हैं---'सांसारिक अर्थात्‌ 
भोग एवं संग्रहकी इच्छा और प्यास्मार्थिकः अर्थात्‌ अपने कल्याणकी 
इच्छा | इसमें भोग और संग्रडकी इच्छा “परघ्ः अर्थात्‌ शरीरका 
धम है; क्योंकि अस्त शरीसके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही भोग 
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ओर संग्रहकी इच्छा होती है | अपने कल्याणकी इच्छा “खधम? 
है; क्योंकि परमात्माका ह्वी अंश होनेसे खयंकी इच्छा परमात्माकी 
ही है, संसारकी नहीं | 

खधमका पालन करनेमें मनुष्य खतन्त्र है; क्योंकि अपना 
कल्याण करनेमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी आवश्यकता 
नहीं है, प्रत्युत इनसे बिमुख होनेकी आवश्यकता है । परंतु 
परधमका पाछ्न करनेंमें मनुष्य परतन्त्र हैं; क्योंकि इसमें शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, देश, काछ, वस्तु, व्यक्ति आदिकी आवश्यकता 
है । शरीरादिकी सहायताके बिना परधर्मका पाछन हो ही नहीं 
सक्षता । 

खय॑ परमात्माका अंश है और शरीर संसारका अंश है। 
जब मनुष्य परमात्माकों अपना मान लेता है, तब यह उसके छिये 
खधम? हो जाता है, ओर जब शरीर-संसारको अपना मान लेता 
है, तब यह उसके छिये 'परधम” हो जाता है, जो शरीर-घम 
है | जब मनुष्य शरीरसे अपना सम्बन्ध न मानकर परमात्म-प्रापिके 
लिये साधन करता है, तव वह साधन उसका “खधम? होता है | 
नित्यप्राप्त परमात्माका अथवा खयंका अनुभव करानेवाले सब साथन 
खधम? हैं. और संसारकी ओर छे जानेवाले सब्र कर्म 'परधर्मः हैं | 
इस इष्टिसे कमयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनों ही योगमार्ग 
मनुष्यमात्रके शखधम? हैं। इसके विपरीत शरीरसे अपना सम्बन्ध 
मानकर भोग और संग्रहमें छगना मलुष्यमात्रका 'परधर्म? है | 

स्थूछ, सूक्ष ओर कारण--तीनों शरीरोंसे किये जाने: 
तीथं, व्रत, दान, तप, चिन्तन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुम- 
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कप सकाममावस अथात्‌ अपने लिये करनेपर 'परवमः हो जतिे हैं 
और रिप्कामभावसे अर्थात्‌ दूसरोंके लिये करनेपर 'खधम? हो 
जाते हैं | कारण कि “ख्यः निष्काम है और सकाममाब प्रकृतिके 
सम्जन्वसे आता है। इसलिये कामना होनेसे परघम होता है । 
खथम मुक्त करनेवाछठा और परधम बाँधनेवाला होता है । 


मनुप्यका खास काम है--परधर्मसे विमुख होना और खधमके 
सम्मुख होना | ऐसा केवछ मनुप्य ही कर सकता है। खधमकी 
सिद्दिके लिये ही मनुष्यशरीर मिला है | परधर्म तो अन्य योनियोंमें 
तथा भोगप्रधान खर्गादि छोकोंमें भी है | खबममें मनुष्यमात्र सवल, 
पात्र और खाधीन है. तथा परधममें मनुष्यमात्र निबेछठ, अपात्र और 
पराधीन है । प्रकृतिजन्य वस्तुकी कामनासे अभावका दुःख और 
वस्तुके मिलनेपर उस वस्तुकी पराधीनता अवश्य होती है, जो 
पपरधम! हैं | परन्तु प्रकृतिजन्य वस्तुओंकी कामनाओंका नाश 
होनेपर अभाव और परावीनता सदाके छिये मिट जाते हैं, जो 
पख्वघमः हैं| इस खधममें स्थित रहते हुए कितना ही कष्ट आ 
जाय, यद्ाँतक कि शरीर भी छूट जाय, तो भी बह कल्याण 
करनेवाला हैं । परन्तु परधमंके सम्बन्धमें सुख-सुविधा होनेपर भी 
चह मयावद् अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरणमें डालनेबाल्य है. | 


संसारम जितने भी दुःख, शोक, चिन्ता आदि हैं, वे सत्र 
कं पी ० ओऔज 
परथमंक्ता आश्रय लेनेसे दी हैं | परवमंका आश्रय त्यागकर खधमंका 
आश्रय लेनेसे सर्देव, सब्था, समंदा रहनेबाले आनन्दकी प्राप्ति दो 


जाता ८, जो स्तःसिद्ध है । 


रा 


लोक ३६ ] गीताका कर्मयोग २७९, 
सम्जन्ध- -- 
स्वधर्म॑ कल्याणकारक और परधर्म भयावह है- ऐसा 
आनता हुआ भी मनुष्य स्वधर्ममें अवत्त क्यों नहीँ होता ? इसपर 
अजुन अश्न करते हैं | 
इछोक-.. 
अर्जुन उबाच 
अथ केन श्रयुक्तोच्य॑ पाप॑ चरति पूरुपः | 
अनिच्छन्नपि. वार्ष्णय वलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 
भावार्थ-- 


अधिक गुणोंवाले दूसरेके कतंव्यकी अपेक्षा कम गुणोंवात्ग 
भी अपना कतव्य श्रेष्ठ है और अपने कर्तव्यके पालनमें मरना भी 
कल्याणप्रद है--ऐसी वात होनेपर भी मनुष्य अपने कतंब्यको 
छोड़कर पापमें ( जो किसीका कर्तव्य नहीं है ) ढग जाता है | 
इस तिषयमें अजुन अ्र्न करते हैं कि है वा्णेय ! यह मनुष्य खयं 
जानता हुआ भी अपनी जानकारीका अनादर करके किससे ग्रेरित 
होकर पापका आचरण करता है ! पापोंका फछ दुःख होता है, 
जिसे कोई नहीं चाहता; फ़िर भी पाप-कर्म करनेके लिये मनृष्यक्नो 
कौन बल्पूर्बक प्रेरित करता है ? 
अन्वय-.- 
वाष्णेय, अथ, जयम, हरूप/ अनिच्छनू, अपि, वलात्‌, नियोजितः, 
इंच, केन, प्रयुक्त, पापम््‌, चरति ॥ ३६ ॥ 
पद-ध्याख्या-- 


वाप्णेय--हे इप्णिवंशोद्धब ! 
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यदुकुलमें 'बृण्णि! नामका एक वंश था । उसी दवृष्णिवंशमें 
अवतार छेनेसे भगवान्‌ श्रीक्षण्फा एक नाम धा््णेयः है । 
पूथइलोकमें भगवानने खबमं-यालनकी प्रशंसा को हैं। घम व्रण! 
और “कुलःका होता है; अतएव अजुन भी कुछ ( वंश ) के नामसे 
भगवानकों सम्बोधित करके प्रइन करते हैं | 

अथ अयम्‌ पूरुष:--फिर यह पुरुष ( खर्य )। 

अनिच्छन्‌ अणि--( विचारपृवंक ) न चाहता हुआ भी । 

विचाखान्‌ पुरुष पाप नहीं करना चाहता; क्योंकि पापका 
परिणाम दुःख होता है और दुःखको कोई भी प्राणी नहीं चाहता । 

यहाँ “अनिचछन? पदका तात्यय भोग और संग्रहकी इच्छाका 
त्याग नहीं, अपितु पाप करनेकी इच्छाका त्याग है | कारण कि भोग 
और संग्रहकी इच्छा ही समस्त पापोंक्ा मूल है, जिसके न रहनेपर 
पाप होते ही नहीं । 

विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर 
सांसारिक भोग और संग्रहकी इच्छा रहनेसे वह. करनेयोग्य कर्तव्य- 
कम नहीं कर पाता और न करनेयोग्य पाप-कर्म कर बैठता है । 

बलात्‌ नियोजितः इच--बल्पूवंक छगाये हुएकी मौँति । 

“अनिच्छन! पदकी प्रवछताको बतलनेके लिये अर्जुन 

बल्ात्‌ नियोजितःइथ! पदोंको कहते हैं | तात्पय यह हैं कि 


पाप-इन्तिके उत्पन्न होनेपर बिचारशीर पुरुष उस पापको जानता 
हुआ उससे सबथा दूर रहना चाहता है; फिर भी वह उस पापमें 
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ऐसे लग जाता है, जैसे कोई उसे बल्पूबंक पापमें छगा रहा हो । 
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पापमें छगानेवाल्ा कोई बलवान 
कारण है | 

पापोंमें प्रह्त्तिका पूछ कारण है---'काम? अर्थात्‌ सांसारिक 
सुख-भोग ओर संग्रहकी कामना । परन्तु इस कारणकी ओर दृष्टि न 
रहनेसे मनुष्यको यह पता नहीं चछता कि पाप करानेवाढा कौन 
है। वह यह समझता है कि मैं तो पापको जानता हुआ उससे 
निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मुझे कोई बल्पूबक पापमें प्रदत्त करता 
है; जैसे दुर्योधनने कहा है--- 

जानामि धर्म न च॒ मे प्रवृत्ति- 

जीनाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः। 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोडस्सि तथा करोमि ॥ 
( गर्गतंहिता, अश्वमेध० ५० | ३६ ) 

मैं धमको जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रद्नत्ति नहीं होती और 
अधमको भी जानता हूँ, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती । मेरे 
हृदयमें स्थित कोई देव है, जो मुझसे जेसा करवाता है, वैसा ही 
मैं करता हूँ ! 

दूर्योशनद्वारा कथित यह “देव” वस्तुतः 'काम!ः ( भोग और 
संग्रहकी इच्छा ) ही है, जिससे मनुष्य विचारपृवक जानता हुआ भी 
घर्का पालन ओर अधर्मका त्याग नहीं कर पाता | 

केन प्रयुक्त पापम्‌ चरति--किससे प्रेशित होकर पापका 
आचरण करता है ! 
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इन पदोंसे भी 'अनिच्छन? पदकी प्रबल्ता प्रतीत होती हैं | 
तातय यह है कि विचारवान्‌ मनुष्य खय॑ पाप करना नहीं चाहता; 
कोई दूसरा ही उसे वलपर्वक पापमें प्रवृत्त करा देता है | वह 
दूसरा कौन हैं यह अजुनका प्रइन है | 


भगवानूने अमी-अभी चौंतीसर्रें इल्लोकर्मे बतलायया है कि राग 
ओर देप ( जो काम और कोोधके ही म्क्ष्म रूप हैं) सावकके 
“हान्‌ शत्रु हैं अर्थात्‌ ये दोनों पापके कारण हैं | परंतु वह बात 
>ान्‍्य रीतिसे कहनेके कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके | इसलिये 
वे प्रइन करते हैं कि मनुष्य विचारपूवंक पाप करना न चाहता हुआ 
भी किससे प्रेरित होकर पापका आचरण का है ? 
. अजुनके प्रइनका अमिग्राय यद्द हैं कि ( इकतीसवेंसे लेकर 
पंतीसवें इत्रोकतक देखते ९ ) अश्रद्धा, अम्तया, दु्रचित्तता, मूढ़ता, 
मकति ( खमातर ) की परवद्ता, राग-देप, खबममें अरुचि और 
परवममें रुचि--इनमेंसे कौन-सा कारण है, जिससे मनुप्य विचार- 
शक ने चाइता हुआ भी पापमें प्रवृत्त होता है ? इसके अतिरिक्त 
इंद्र, प्रार्य, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसक्, समाज, रीति- खिाज, 
सरकारी कानून आदियमेंसे भी किस कारणसे मनुष्य पापमें 


अबत्त होता है ? 
सम्बन्ध--- 
“व अगवान्‌ अगले इल्ोकर्मे अर्जुनके प्रइ्नका उत्त देते हैं | 
स्छोक्-...0 
श्रीभगवानुवाच 


क्राम एप छोच पप 


ह्‌ रजोग्रुणसमुद्धचः । 
महा शनो महापाण्मा विद्ध 


डचेनमिद वैसिणम॥ ३७ ॥ 
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भावार्थ-- 

रजोगुण ( राग )से काम उत्पन्न होता है | काममें बाधा 
लगनेपर यह काम ही क्रोध हो जाता है | यह काम वहुत खानेवालय 
है अर्थात्‌ भोगोंसे इसकी कभी तृप्ति नहीं होती | यह काम ही 
सम्पूर्ण पापोंका कारण होनेसे महापापी है | अतएव न चाहते हुए 
भी बलपरवंक पाप कखवानेमें कारण होनेसे इस कामको ही मजु॒ण्योंका 
बरी जान । 

संसारकी सत्ताको खीकार करके उससे खुख लेनेकी इच्छा 
रखना “कामः है । रजोगुण विवेकका विरोधी है; अतः रजोगुणसे 
उत्पन्न होनेवाले “काम? से विवेक ढक जाता है | विवेक्रके ढकनेसे 
मनुष्य भूलसे अपनेको शरीर तथा शरीरकों अपना मान लेता है । 
इससे उसमें नाशवान्‌ वस्तुओंकी कामना उत्पन्न हो जाती हैं. | वह 
कामना ही उसे पापोंमें प्रवृत्त करती है। 

यद्यपि भगवदत्मदत्त विवेकको महत्त्व न देना और भगव्रानूसे 
विमुख होना भी पापमें हेतु है, तथापि यहाँ “काम? को ही पापका 
हेतु इसलिये बतलाया गया है कि प्रस्तुत ( तीसरा ) अध्याय 'कमयोगः 
का है; और कमयोगका प्रधान लक्ष्य कामनाकों मिटाना ही है । 

अन्वय-.-- 

रजोगुणससुद्धवः, एप: काम, ( एवं ) क्रोध:, एप५ महाशन८ 

महापाप्मा, इृह, एनम3 वेरिणम्‌; विद्धि ॥ ३७ ॥ 
पदन-व्याज्या--- 
रजोगुणसमुद्भवः--रजोगुणसे उत्पन्न हुआ । 
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चौदहवें अध्यायके सातवें रलोंकमें भगवान्‌ कहते हैं कि तृष्णा 
( कामना ) और आसक्तिसे रजोगुण उत्पन्न होता है, और यहाँ यह कहते 
हैं कि रजोगुणसे काम उत्पन्न होता है | इससे यह समझना चाहिये 
कि रागसे काम उत्पन्न होता है. और कामसे राग बढ़ता है | तात्पय 
यह है कि सांसारिक पदार्थोको उुखदायी माननेसे राग उत्पन्न होता 
” जिससे अन्तःकरणमें _नका महत्त्व इृढ हो जाता है। फिर उन्हीं 
पदा्थोका संग्रह करने और इनसे सुख लेनेकी कामना उत्पन्न होती 
है | पुनः कामनासे पदार्थेमिं राग बढ़ता है | यह क्रम जबतक चलता 
है, तवतक पाप-कर्मसे सरवथा निवृत्ति नहीं होती | 


एपः कामः ( एव ) क्रोंघ:--यह काम ही क्रोध है | 


मेरी मनचाही हो---यही काम है| । उत्पत्ति-विनाशशील 
जड़-पदार्थेकि संग्रहकी रच्छा, संयोगजन्य छुखकी इच्छा, खुखकी 
आशा---थे सब कामके दी रूप हैं। 


पाप-कम कहीं तो वकामः के वशीभूत होकर भौर कहीं रोधः- 
के वश्ीमूत होकर किया गया दीखता है | दोनोंसे मिन्न-मिन्न पाप होते 
है | इसलिये दोनों पद दिये। वास्तवमें काम अर्थात्‌ उत्पत्ति-बिनाशशीछ 
पदाथोंकी कामना ही समस्त पापोंका मूठ है | कामनामें वाघा 
लगनेपर काम्र ही क्रोधमें पलक कर ता दै। झडिये भारत हो जाता है 


% रज्ो शगात्मकं विद्धि दण्गासज्ञसमुद्धवम | 





( गीता १४ | ७ ) 
 इदं में ल्यादिद भे सादितीज्छा ऊामशव्दिता) ( ध्यह मुझे मिल 
जाय, यह मुझे प्रिसट जायः--इस अकारकी इच्छा “काम? कहलाती है) 


न्छोक ३७ ] गीताका कर्मयोग श्ट५्‌ 


एक कामनाको ही पापोंका प्रल बतलानेके छिये उपयुक्त पदोंमें 
एक्रवचनका प्रयोग किया है । 
कामनाकी पूर्ति होनेपर 'ठोभ? उत्पन्न होता है# और कामनामें 
बाघा पहुँचनेपर ( बाधा पहुँचानेवालेपर ) क्रोध” उत्पन्त होता है । 
यदि बाधा पहुँचानेवाल्य अपनेसे अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न 
न होकर “भय? उत्पन्न होता है । इसीलिये गीतामें कहीं-कहीं कामना 
और क्रोधके साथ-साथ भयका भी उल्लेख हुआ है; जेसे-'बीतराग- 
भयक्रोधा” ( ४ |१० )और “विगतेच्छमयक्रोध” ( ५। २८ )। 
गीताके दूसरे अध्यायमें भगवान्‌ने कहा है कि कामनासे क्रोध 
उत्पन्न होता है---'काम्ात्‌ क्रोधोड़मिज्नायते? (-२ 4-६२ ) और 
क्रोधसे सम्मोह्द ( अत्यन्त मूढ़भाब ) उत्पन्न होताःहै --“कोधादृवति 
सम्मोह” ( २। ६३ ) । इससे यह समझना चाहिये कि- कामनामें 
बाधा पहुँचनेपर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामनामें बाधा 
न पहुँचे, तो कामनासे लोभ ओर ल्ोभसे सम्मोह उत्पन्न होता है। । 
कामना-सम्बन्धी विशेष बात- 
कामना सम्पूण पापों, संन्तापों, दुःखों आदिकी जड़ है। 
कामनावाले व्यक्तिको जाग्रतमें छुख मिलना तो दूर रह, श्प्तमें भी 
# (ज्िमि प्रति व्यभ लोभ अधिकाई? ( मानस १ । १७९ | ६; 
६।१०१। ६१) 
ने रागात्‌ काम; प्रभवति कामाल्‍्लोमोडमिजायतें 
लोभाद्धवति सम्मोह:ः सम्मोहात्‌ स्मृतिविश्नमः ॥ 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनागात्‌ प्रणश्यति ॥ 
( मार्कप्टेयपुराग ३ | ७२-७२ ) 


लम्बा. जरा, 


हिट 
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कभी छुख नहीं मिल्ता---“काम अछत खुख सपनेहँ नाहीं? 
( मानस ७ | ८९ | १ ) | जो चाहते हैं, वह न हो और जो 
नहीं चाहते, बह हो जाय---इसे ही दुःख कहते हैं | यदि “चाहते? 
और कहीं चाहते! को छो ड दें, तो फिर दुःख है ही कहाँ ! 


“गत्रान्‌ पदा्थोकी इच्छा ही कामना कहत्मती है | अबिनाशी 
पस्मात्माकी इच्छा कामनाके समान प्रतीत होती 
कामना! नहीं है; क्योंकि उत्पत्ति-बिनाञशगञील 
पूरी नहीं होती, अग्रितु बढ़ती ही रहती है, पर परमात्माकी इच्छा 
६ परमाक्रप्रात्ति होनेपर ) पूरी हो जाती है । दूसरे, कामना अपनेसे 
भिन्न बस्तुकी होती है ओर परमात्मा अपनेसे अभिन हैं | इसी प्रकार 
सेवा ( कर्मयोग ), तत्तज्ञान ६ ज्ञानयोग ) और भगवस्येम ( भक्तियोग ) 


की इच्छा भी “कामना! नहीं है | परमात्मप्राप्तिकी इच्छा वस्तुतः 


जीवनकी वास्तविक अाउश्यकता ( झख ) है | जीवको आवश्यकता 
तो परमात्माक़ी है, पर विवेकके दव जाने 


कामना करने व्गता है | 


एक गअ्जा हो सकती 
केसे चलेगा ? इसका समाः 


हुई भी वस्तुत: 
पदार्थोकी कामना कभी 


3 वह नाशबान्‌ पदार्थोंकी 


रे 


है कि कामनाके विना संसारका काय 

तन यह है कि संसारका कार्य वस्तुओंसे, 

चलता हैं, मनकी कामनासे नहीं । वस्तुओंका सम्बन्ध 
कमसि ह्वोता ६, चाहे वे कर्म प्वंके ( प्रारय ) हों अथवा वतमानके 
( उद्योग ) | कर्म बादरके होने है और कामनाएँ भीतरकी । 
वाइरी कर्माका फल भी ( वस्तु, परिस्थिति आदिके रूपमें ) बाहरी 


होता £ | 
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कामनाका सम्बन्ध फछ ( पदाथ, परिस्थिति आदि ) की 
ग्राप्तिके साथ है ही नहीं | जो वस्तु कमके अथीन है, वह कामना 
करनेसे कैसे प्राप्त हो सकती है ? प्रमाणखरूप संप्तारमें देखते ही हैं. 
कि धनकी कामना होनेपर भी लोगोंकी दरिद्रता नहीं मिट्ती | 
जीबन्मुक्त महापुरुषोंको छोड़कर शेष सभी- व्यक्ति जीनेकी कामना 
रखते हुए ही मरते हैं | कामना करें या न करें, जो फल 
मिलनेवाला है, वह तो मिलेगा ही | तात्पय यह कि जो होनेवाला 
है, वह तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होनेवाला है, वह कभी 
नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करें या न करें | जेसे कामना न 
करनेपर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती हैं, वेसे कामना न 
करनेपर अनुकूल परिस्थिति भी आयेगी ही ।# रोगकी कामना किये 
बिना भी रोग आता है और कामना किये त्रिना भी नीरोगता रहती 
है | निनदा-अपमानकी कामना न करनेपर भी निन्दा-अपमान होते 
हैं और कामना किये बिना भी प्रशंसा-सम्मान होते हैं । जेसे 
दुःखदायी परिस्थिति कर्मोंका फल है, वेसे सुखदायी परिस्थिति भी 
कर्मोका ही फल है | अतरत्र वस्तु, परिस्थिति आदिका प्राप्त होना 
अथवा न होना कमोंसे सम्बन्ध रखता है, कामनासे नहीं । 
# सुखमेन्द्रियय राजन खरे नरक एवं च।.. रा 
देहिनां यद्‌ यथा दुःख तस्मान्नेच्छेत तदू बुधः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ । ८ ।£ ) 
राजन ! प्राणियोंकरों जसे ( इच्छाके बिना ) पूर्वकृर्मानुसार हु.न्व 
प्राप्त होते हैं, बसे ही इन्द्रियनन्य सुख खर्गर्मे और नरकमें भी प्राम होते 
| अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि बह उन खुखकिो इच्छा 
न करे |? 
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कामना तात्कालिक सुखकी भी होती है और भविष्यत्‌-सुखकी 
भी । भोग और संग्रहकी इच्छा तात्कालिक खुखकी कामना है और 
कार्पफलप्राप्तिकी इच्छा भविष्यत-सुखकी कामना है | इन दोनों ही 
कामनाओंमें दःख-हो-ढुःख है | कारण कि कामना केबल वतमानमें 
ही दःख नहीं देती, अपितु भावी जन्ममें कारण होनेसे भविष्यमें 


भी दःख देती है। इसलिये इन दोनों ही कामनाभोका त्याग 
करना है । 


कर्म और विकम ( निविद्ध-कम )--दोनों ही कामनाके 
कारण होते हैं | कामनाके कारण “कम” होते हैं और कामनाके 
अधिक बढ़नेपर “बिकर्म” होते हैं | कामनाके कारण द्वी असतमें 


आसयक्ति दृढ़ होती है | कामना न रहनेसे असतसे सम्बन्ध-विष्छेद 
हो जाता है । 


कामना पूरी हो जानेपर हम उसी अबस्थार्मे जा जाते हैं; 
जिस अवस्थामें हम कामना उत्पन्न द्ोनेसे पूब थे। जेसे, किसीके 
मनमें कामना उत्पन्न हुई कि मुझे सो रुपये मिल जाये । इसके पहले 
उसके मनमें सो रुपये पानेकी कामना नहीं थी; अतः अनुभवसे सिद्ध 
हुआ कि कामना उत्पन्त होनेवाडी है | जबतक्न सौ रुपयोंकी कामना 
ठत्पन्न नहीं हुई थी, तबतक “निष्कामता'की स्थिति थी | उद्योग 


करनंपर याद्र प्राख्यवशात सो रुपये मिल जाय तो बढ़ी “निप्कामता! 
दी स्थिति पुन: 


! जाती है । परतु सांसारिक खुखासक्तिके 
कारण बढ स्थिति व्हस्ती नहों ओर नयी कामना उत्पन्न हो जाती 
हैं कि मुझे दजार रुपये मेल जाये | इस प्रकार न तो कामना 


है के पक, 
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पूरी होती है और न पूरी तृप्ति ही होती है | कोरे परिश्रमके सिवा 
कुछ नहीं मिलता ! 

काम? अर्थात्‌ सांसारिक पदा्थकी कामनाका त्याग करना 
कठिन नहीं है | थोड़ा गहरा क्चार कर कि वास्तवमें कामना 
छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं ? पता लगेगा कि वास्तवमें 
कामना टिकती ही नहीं | वह तो निरन्‍तर प्रिठती ही जाती है; 
किन्तु मनुष्य नयी-नयी कामनाएं करके उसे बनाये रखता है । 
कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होनेवाली वस्तुका मिटना 
अवश्यम्भावी है | इसलिये कामना खत: मिटठ्ती है | यदि मनुष्य 
नयी कामना न करे तो पुरानी कामना कमी पूरी होकर और कमी 
न पूरी होकर खतः मिट जाती है | 

कामनाकी पूर्ति समीके छिये और सदाके लिये नहीं है; 
परन्तु कामनाका त्याग सभीके छिये ओर पसदाके बिये दै। 
कारण कि कामना अनित्य और त्याग नित्य हैं। निष्काम दोनेंमें 
कठिनाई क्या है ? हम निमम नहीं होते, यही कठिनाई है। 
यदि हम निमम हो जाये तो निप्काम होनेकी शक्ति आ जायगी, 
और निष्काम होनेसे असुज्ञ होनेकी शक्ति आ जायगी | जब 
निममता, निष्कामता आर अस्डता आ जाती हैं. तब निर्तरिकारता, 
शान्ति और खाबीनता खतः आ जाती है । 


दे | हम क्ामनाआक्ता साग 


प 
श्ध 
रा 
3| 


ए्‌ का गा हक 
के सार्मिक बातपर 
बडा के 5 5 | अं 35 5  इटीधिय न 
करना बड़ा काटने मांदडत ह परनलु क्चार का कि याद 


हि स्याज्ञ छपत्न की पता लक पदक 40९: 
कामनाआओका त्याग दरना काटने है तो उइया कामनाशीका दूते 
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श्५्र गीताका कर्मयाग [ आ० ३ 


इससे सिद्ध होता हैं कि वास्तविक तच्वसे विस हुए बिना 
कोई सांसारिक भोग भोंगा ही नहीं जा सकता ! 


भोगबुद्विसे सांसारिक भोग भोगनेत्राढा पुरुष हिंसारूप पापसे 
बच ही नहीं सकता | वह अपनी भी हिंसा (पतन ) करता है, और 
दूसरोंकी भी । जेसे कोई मनुष्य धनका संग्रइ काके उससे भोगोंको 
भोगता है तो उसे देखकर निवनोंके हृदयमें घन और भोगोंके अभावका 
विशेष हु:ब होता नकी हिंसा हुई | भोगोंकी भोगकर वह 
खय॑ अपनी भी हिंसा ( पतन ) करता है; क्योंकि खय॑ परमात्माका 
चेतन भंद्र होते दृए भी जड़ ( धन 3कनो महत्त्व दनेसे वह वस्तुतः 
जड़का दास हो जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है । 


नंसारके सब्र मोग-पदाथ सीमित होते हैं; अतः मनुष्य जितना 
भोग मोंगता &ै, उतना भोग दृसरोंके हिस्सेसे ही आता है । हाँ, 
शारननवाहमात्रक छिये पदायकों खींकार करनेसे मनुष्यकों पाप 
नहीं लग्ता | शरर-निर्वाहमें भी शात्नोंमें केबठ अपने लिये भोग 
भोगनेक्रा निपेध | अपने माता, पिता, गरू. बालक, जीं, ब्रृद्ध 


7, 
काडिका इरगेर-निवाहक पदाथ पहले देकर फिर खयं छेने 


चाहय | 


गिवुद्धिसि भोग भोगनेबाला पुरुष अपना तो पतन करता है 


उ्तुझ्ादा दुरुपयोग करके उनका नाग करता हैं और अमाब- 
प्रस्द पुरुषाका हंसा काता हैं । परन्तु ज्ञानी / जीवन्यक्त ) 
सहापुरेषदा विपयम यद दत आग नहीं। होती । उमके द्वारा 


है. 
लुनधत क कक ऑकटलक अ>य डाई 2. ् क्योकि ७. .+ 
हिलासप पाए नर दाता  वंकाक उसमे मा 


/प्ण 
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उसके द्वारा निष्कामभावसे निर्वाहमात्रके लिये शाखत्रविहित क्रियाएँ 
होती हैं#& | उस महापुरुपके उपयोगमें आनेवाछी वस्तुओंका विकास 
होता हैं, नाश नहीं अथांत्‌ उसके पास आनेपर वस्तुओंका 
सदुपयोग होता है, जिससे वे साथक हो जाती हैं | जब्तक संसारमें 
उस महापुरुषका कहलानेवाद्य शरीर रहता है, तततक उसके द्वारा 
खत: खाभाविक प्राणियोंका उपकार होता रहता है 
शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यकता 'सहाशन» और “महापाष्म? 
नहीं है | कारण कि शरीर-निर्बाहमात्रकी आवश्यकता “कामना? नहीं 
है | आकश्यकताकी पूर्ति द्ोती है; जेसे---भूख छगी और भोजन 
करनेसे तृप्ति हो गयी | परन्तु कामनाकी बृद्धि होती है । 
इंह एनम वेरिणम्‌ विद्धि--इस विपयमें इसे ( ही ) बरी 
जान | , 
यद्यपि वास्तवमें सांसारिक पदार्थकी कामनाका त्याग होनेपर 
ही सुख-शान्तिका अनुभव होता है, तथापि मनुष्य अज्ञानवश 
पदार्थंसि सुखक्ता होना मान छेता हे। इस प्रकार मनुप्यने 
पदार्थोकी कामनाकों सुखक्रा कारण मानकर उसे अपना मित्र और 
हितेषी मान रखा है। इस मान्यताके कारण कामना कभी मिट्ती 
नहीं । इसछिये भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि इस कामनाको अपना 
मित्र नहीं, अपितु वेरी जानो कामना मलुख्यकी वटी इसड्िये 
77, आरीर केवर्ल कर्म कुवन्नाप्मोति क्िल्बिपम || (गीता ४ । २१). 
बज्ञायाचस्त: कम समग्र प्रवित्वीयत | (गीता 2८ |: 
यस्य साहँंकूतों भावों घुद्धियस्थ ने व्प्िते | 
इत्वापि स इमल्थिकान्न हन्ति न सिबध्यते ॥( गीता १८ | १७ ) 


नर 


हे 
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है कि यह मनुष्यके विवेक्को ढककर उसे पा9ोमें प्रवृत्त कर 
देती है | 

संसारके सम्प्रण पापों, दुःखों, नरकों आदिके मूलमें एक 
कामना ही है। इस लोक और परलोकरमे जहाँ कहीं कोई दुःख पा रहा 
है, उसमें असतकी कामना ही कारण है। कामनासे सब प्रकारके 
दुःख होते हैं और सुख कोई-सा भी नहीं होता । 

विशेष बात-- 

कामको नष्ट करनेका मुख्य और सरछ उपाय है---दूसरोंकी 
संरा करना, उन्हें छुख पहुँचाना | अन्य शरीरबारी तो दूसरे हैं ही, . 
अपने कहलानेवाले शरीर, इच्ियाँ, मन, बुद्धि और प्राण 
भी दूसरे ही हैं | अतः इनका निर्वाह भी सेबाबुद्धिसे 
वरना है, भोगबुद्धिसे नहीं | इनसे सुख नहीं लेना है । 

कमयोगमें स्थूलशरीरसे होनेवाली 'क्रियार, सक्ष्मशरीरसे होनेवाला 
चिन्तरःर और कारणशरीरसे होनेवाडी 'स्थिरताः---तीनों ही अपने 
डिये नहीं हैं, प्रत्युत संसारके डिये ही हैं | कारण कि स्थूल्शरीरकी 
प्यद-सतारक साथ, सक्ष्म-शरीरकी सृक्म-संसाकके साथ और 
कारणशरीसोी कारण-संसारके साथ एकता है | अतण्य शरीर, 


पदाथ और क्रियासे दसरोकी सेवा करना तो उचित है, पर अपनेमें 
अकपनका अभिमान करना अनुचित हैं। सूक्ष्मगरीरसे परहित- 
वन्‍्तन काना तो उचित है, पर उससे सुख छेना अनुचित है | 

कारणशरगीसे स्थिर होना तो उचित है, पर स्थित्ताका सुख लेना 


लोक ३७] ., गीताका कमयोग २९.५ 


अनुचित हैं#। इस प्रकार सुख न लेनेसे फलक्की आसक्ति मिट 
जाती हैं । फठकी आसक्ति मिटमेपर कमकी आसक्ति छुगमता- 
पूवक मिट जाती है । 

मेरा आदेश चले; अमप्तुक व्यक्ति मेरी आज्ञामें चले; अमुक 
वस्तु मेरे कम आ जाय; मेरी वात रह जाय--णह सब कामनाका 
ही खरूप है | उत्पत्ति-विवाशशीड ( अस्त ) संत्तारसे कुछ लेनेकी 
कामना महान्‌ अनथ करनेवाढी हैं । दूसरोंकी न्याययुक्त कामना 
( जिप्तमें दूसरेका हित हो और जिसे पृण करनेका सामथ्य हममें 
हो ) को पूधि करनेसे अपनेमें कामनाके व्यागक्रा बछ आ जाता 
है | दूसरोंकी कामना पूरी न भी कर सके तो भी हृढयमें ऐसा 
भाव रहना ही चाहिये | 

तादात्म्य ( अपनेकों शरीर मानना ), ममता ( शरीरादि 
पदार्थोकों अपना मानना ) और कामना ( अपुक वस्तु मिल 
जाय---ऐसा भाव )--इन तीनोंसे ही जीत्र संसारमें वेधता हैं. । 
तादात्यसे परिच्छिन्नता, ममतासे बिकार “ओर कामनासे अश्ान्ति 
उत्पन्न होती है | कामनाके त्यागसे ममता, और म्रमताके वत्यागसे 





% सेवा, परहित-चिन्तन) स्थिरता आदिका सुख लेना और इनके 
बने रहनेकी इच्छा करना भी परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिम बाधक हे--- 

पसुखसद्भेन वध्नाति ज्ञानसड्जेन चानव? ( गीता १४ | ६ ) 

अर्थात्‌ गत्यतुण मनुष्यको सात्तिक सुखकी आसक्तिसे एवं 
ज्ञानक्री आसक्ति ( अभिमान ) से बाँधता है | इसलिये साधथकको सात्विक) 
राजसिक और तामसिक-तीनों ही गुणोंसे असक्ञ द्ोना हैं; क्योंकि 
स्वरूप असझ्ध दे । 


छ 


है 


रथ 
ल्‍्चो 
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तादात्प ( अहम्‌ ) मिठ्ता है । कमयोंगी सिद्धान्तसे इनमें किसीके 
भा साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता; क्योंकि वह झरीर, इद्धियाँ 
मद, टठांड्र, अहम, पदाथ आदि किसीकों भी अपना और अपने ' 
डिय नहीँ मानता, वह इन दारीतदिकों केबड संसारका और 
ससारका संत्राके लिय ही मानता है, जो वास्तवमें हे | 


किसकी भा दृःख ने उनेका भाव दोनेपर सेवाका प्रारम्भ 
है जाता है | अतः सावकके अन्तःकरणमें 'किसीकों भी दःख न 
हे! --यह भाव निरन्तर रहना चाहय | मलस अपन कारण 
किसीको दृःख हो भी जाय तो उससे क्षमा माँग लेनी चाहिये | 
वह क्षमा न करे, तो भी कोई इर नहीं | कारण कि दच्चे 

नमा मंगनिवालेकी क्षमा भगवानकी आरसे खतः हांती हैं | सेवा 
वस्नम साथक सदा सावधान उह़े 
लतका भाव उसमें 


>> 


कि कहाँ सेवाक बदलेमें कुछ 
आ जाय | इस प्रकार सेवा करनेसे प्कामः- 
7 जेग छुगमतापृव॑क नष्ट हो जाता है | 


खम्बन्ध- 


यह पाप है? रेसी जानकारी होनिपर भी मनृप्य पापमें 


प्रशत्त ह जात अतः टस जानकारीका प्रभाव आचरण न 
वानका क्या कारण हे 2? व्यका वििचयन भयव्रान अगले दो 
सटाका करते हें | 


प्रमनाधियनत बद्धियधादशशों.. मेन च्र। 
यधाह्वताइुता.. गर्मच्तथा 


ननद्माद्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


9 
हक 
५७ 
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भावार्थ-- 
जेसे घुरसे अग्नि ढकी जाती हैं और जेसे मेछसे दपण ढका 
जाता हैं तथा जैसे जेरसे गर्भ ढका रहता है, बैसे ही उस काम 
अर्थात्‌ कामनाके द्वारा यह ज्ञान ( कतव्य-अकतंव्यका ज्ञान अर्थात्‌ 
विवेक ) ढका हुआ है । 
खत: निप्तका चिन्तन होता है, वह स्कुरणा कहलाती है | 
स्फुणामें ममता; प्रियता होनेपर संकल्प उत्पन्न होता है और संकल्पसे 
कामना उत्पन्न होती है--- 'संकव्पप्रभवान कामानः ( गीता ६। 
२४ ) | कामना ग्रथमावस्थामें थुएंकी भाँति उत्पन्न होती है और 
मनुष्यके वित्रेकक्कों ढक देती है | जंसे घुएसे ढकी होनेयर भी भग्ि 
अपना काम करती है, वेसे ही प्रथमावस्थार्मे कामनाके होनेपर 
भी मनुष्यका विवेक-विचार काम कर सकता हैं । इससे आगे 
ितीयावस्थामें कामना दर्पणपर मेलकी भाँति विवेककों पहलेकी अपेक्षा 
अधिक ढक देती है । जैसे मेलसे ढके दर्पणमें अपना मुख नहीं 
दीखता, बसे ही कामनाकी द्वितीयावस्थामें विवेक ढका जानेके कारण 
मनुष्य "मेरा क्या कर्तव्य है ?. यह भूछ जाता है | इसके बाद 
ततीयाबस्थामें कामना और अधिक बढ़कर गर्भपर जेरकी भाँति 
मनुष्यके विवेकको भलीमाँति इक ठेती है। जैसे जेरसे गम ढका 
होनेके कारण यह पता नहीं छगता कि गम छड़का है या छड़की, 
त्रेसे ही ऋमनासे वित्रेक ढका छोनेंके कारण मवुप्यकों यद्द पता 
नहीं छगता कि यह कतंत्रय है या अकतंव्य । उसमें कर्तन्य-अकतेब्य- 
का ज्ञान विशेष लुप्त द्वो जाता है. । किर बह दारीस्कों ही अपना 


“दै 
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खरूप मान लेता है ओर भोग तथा संग्रहकी कामना अधिक 
बढ़नेके कारण पाप-क्मोमें भी प्रवृत्त हो जाता है | 

कामनाको नष्ट करनेके लिये ही यहाँ उसकी तीन अबवस्थाओं- 
का वन क्या गया है । वास्तव कामना उत्पन्न होनेके बाद 
उसके बढ़नेका क्रम इतनी तेजीसे होता है कि उसकी उपयुक्त 
तीन अवस्थाओंकों कहनेमें तो देर छगती है, पर कामनाके बढ़नेमें 
कोई देर नहीं छगती | कामना बढ़नेपर तो अनर्थ-परम्परा ही 
चल पड़ती है | सम्यूण पाप. सन्ताप, दुःख आदि कामनाके 
कारण ही द्वोत हैं । अतएब मनुप्यकों चाहिये कि वह अपने 
विवेककों जाग्रत्‌ रखकर कामनाकों उत्पन्न ही न होने दे | यदि 
कामना उत्पन्न हो जाय, तो भी उसे प्रथम या द्वितीय-अवस्थामें 
दी नए कर दे । उसे दृतीयावस्थामें तो कमी आने ही न दे | 

अनस्यब--- 
. यथा; धृमेन, बचद्धि, च, मल्न, आदर्श; आत्रियते, यथा; उद्बेन, 
गभ: क्षाच्रत्त:, तथा; तेन, ( करामेन ); इंदम: ( ज्ञानम्‌ ); आवतम्‌ ॥३८॥ 
प्रद-्याग्या- 

यथा धरूमेन बह्षि--जेंसे धुएँसे अभ्नि ( उकी जाती है डे 

जेंसे घुण्से अग्नि ढकी रहती है, वंसे ही कामनासे मनुप्यका 
विवेक ढका रद्दता है अर्थात्‌ स्पए प्रतीत नहीं होता | 
विवेक बुद्धिमें प्रकट द्ोता है | बुद्धि तीन प्रकारकी 
होती दै---सालिकी, राजसी और तामसी | साक्त्विकी वुद्विमें 
7 +अवतत्यका टीक-टीक ज्ञान होता ४, रजसी बुद्धिमें कतंब्य- 


होता और तामसी बुद्धि 


जे 


अपानश्यका टीकटीक वान नहीं 
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सब वस्तुओंका विपरीत ज्ञान होता है ( गीता १८ |३०-३२ )। 
कामना उत्पन्न होनेपर साखिकी बुद्धि भी घुएसे अग्निके समान 
ढकी जाती है, फिर राजसी और तामसी बुद्धिका तो कहना ही 
क्‍या है? 

सांसारिक इच्छा उपन्न होते ही पारमार्थिक मा्गमें घुआँ हो 
जाता है | यदि इस अवस्थामें सावधानी नहीं हुई तो कामना और 
अधिक बढ़ जाती है । कामना बढ़नेपर तो पारमार्थिक मागमें 
उँघेरा ही हो जाता है । ह 

उत्पत्ति-विनाशशील जड़ वस्तुओंमें प्रियता, महत्ता, 
सुखरूपता, सुन्दरता, विशेषता आदि दीखनेके कारण ही उनकी 
कामना उत्पन्न होती है | यह कामना ही मूलमें विवेकको 
. ढकनेवाली है | अन्य शरीरोंकी अपेक्षा मनुष्यशरीरमें विवेक विशेषरूपसे 
प्रकट है; किन्तु जड़ पदार्थोकी कामनाके कारण वह विवेक काम 
नहीं करता | कामना उत्पन्न होते ही विवेक घुँघछा हो जाता है । 
जैसे धुएँसे ढकी रहनेपर भी अग्नि काम कर सकती है, वैसे ही 
यदि साधक कामनाके उत्पन्न होते ही सावधान हो नाय तो उसका 
विवेक काम कर सकता है | 

प्रथमावस्थामें ही कामनाको नष्ट करनेका सरल उपाय यह 
है कि जो-जो वस्तु दिखायी दे, उसपरसे इष्टि हटाकर उसके 
रचयितापर दृष्टि डाले# । जैसे, मारगमें एक पत्थर दीखा तो उसमें 

# यद्यद्विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम त्तेजों$शसंभवम्‌ ॥ 
( गीता १० | ४१ ) 
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छुन्दरता ठीखते ही उसकी कामना उत्पन्न हो गयी, पर भगवानने 
इस्तमं पुन्दगता भर दी हें ! ऐसा भाव होते ही कामना 
वेंसी नहीं खहती | इसी प्रकार किसी ऋ्रीमें सुन्दरता दिखायी 
दनेपर “भगवान कितने पन्दर हांग !? ऐसा भाव दृढ़ होनेसे 


कामना नहीँ ख़ती | अनण्ब जैसे व्यापारीकी दृष्टि सब समय 


कि 


ड बनपर रहती है, चाहे वह कोय्छा ही क्‍यों न तोलनता हो 


कब 
में ही मावककी दि सत्र समय कंबद भगवानपर रहनी चाहिये | 
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च--आर | 


मलेन आर्य: आवियते-मेछसे दपण इका जाता हैं । 
जेसे मेंढसे ढक जानेफर दपरणमें प्रतिबिम्ब दीखना बन्द हो 


कामनाका वेग बढ़नेपर “मे साधक हेँ: मे यह्‌ 


कलब्य और यह 3 कतत्य हं--हसका ज्ञान नहीं रहता | अन्तः- 


करणम नादवबान्‌ वस्तुओंका महत्त्व 
वरतुआक भांग आर सप्रहर्का 
कामना उ्य-व्यों बढ़ती है, न्यों-हीज्यों मतप्य अवननिम जाता है | 
वास्तवर्म महत्त्व वसस्‍्तुका नहीं अपितु उसके पयागका हॉत 


है । रुपये, विद्या, बे आदि स्वयं काइ महत््वकी वस्तुएँ नहीं हैं 


वक्त हा जानेसे मनप्य उन्हीं 
कामना करने छगता # । यह 


(3 


उनका सदपयोग ही महत्वका हयह बात समझमें आ जानेपर 
किर उनकी कामना नहीं। रहती; क्योंकि जितनी वस्तुण हमारे 
परासम ह. उन्हींकझ सदपयागकी हमवर 


व कम नह तो: है | -उने 





_ज भय ए्शय पर खुल घआनायु आर गसक्तयुक्त वन्‍्त £ उस- 
च्ऊ < कक कक 
देसावा न भर |£ी अऋजफ अदास डि्पद्च अदा जान ! 


स्छोक ४८ ] मीताका कमंयोग ३०१ 


बस्‍्तुओंको भी संदुपयोगमें लगाना है, फिर अधिककी कामनासे 
क्या होगा ? कारण कि कामना मात्रसे वस्तुएँ प्राप्त नहीं होती । 

सांसारिक वस्तुओंका महत्त्व ज्यों-ज्यों कम होगा, त्यों-ही- 
त्यों परमात्माका महत्त्व साधकके अन्तःकरणमें बढ़ेगा । सांसारिक 
बस्तुओंका , महत्त्व सर्वथा . नष्ट होनेपर परमात्माका अलुभत्र द्दो 
जायगा और कामना सबंथा नष्ट हो जामगी । 

यथा डह्बेन गर्भ: आज्युतः--( तथा ) जैसे जेरसे गभ 
ढका रहता-है | : 

दरपणपर मेल आनिसे उसमें अपना मुख तो नहीं दीखता, पर 
'यह दर्पण है? ऐसा ज्ञान तो रहता ही है । परन्तु जैसे जेस्से ढके 
गर्भक्षा यह पता नहीं छगता कि छंडका है या लड़की, वेसे ही 
कामनाकी तृतीयावस्थामें कर्वव्य-अकर्तब्यका पता नहीं छगता अर्थात्‌ 
विवेक पूरी तरह ढक जाता है | विविंक ढक जानेसे कामनाका 
वेंग बढ़ जाता दे । 

कामनामें बाधा छगनेसे क्रोध उत्पन्न होता है । फिर उससे 
सम्मोह उत्पन्न होता दै । सम्मोहसे बुद्धि नष्ट हो जाती दै । बुद्धि 
नष्ट हो जनिपर मनुष्य करनेयोग्य काय नहीं करता और झूठ, कपठ, 
बेईमानी, अन्याय, पाप) अत्याचार आदि न करनेगोग्य काय करने 
लग जाता है. | ऐसे छोगोंकों भगवान्‌ पनुष्य' भी नहीं. कहना 
चाहते । इसीलिये सोलहवें अध्यायमें जहाँ ऐसे छोगोंका वर्णन हुआ 
है; वहाँ भगवानने ( आय्वेसे अठारवें स्लोकतक ) मलुष्यत्राचक 
कोई शब्द ही नहीं दिया.। खर्गलोककी कामनाबले छोगोंकों भी 


रश्०्२ गीताका कर्मयोग .. [झ० ३ 
हि ्‌ परोंबि ऐसे 
व्रानत 'काम्रात्मान/ ( गीता २ | 9३ ) कहा हैं; क्योंकि हे 
टांग कमनाके ही खरूप होते हैं | कामनामें ही तदः/कार होने 
उनका निश्चय होता सांक्ताशिकि खुखसे बढ़कर और कुछ 


है ही नहीं--.. 

कामरोपभोगपर मा एतावदिति. निश्चिताः ॥ 

( गीता १६ | ११ ) 

| यद्यपि कामनाकी इस तृतीयाबस्थामें मनुप्यक्री इश्टि अपने 
के उड्ेक्य ( परमा्रप्राप्ति ) की ओर नहीं जाती, तथापि 
क्िन्हीं पृ संस्कारोंसे, वर्दमानके किसी अच्छे सड़से अथवा अन्य * 
कर्मी कारणसे उसे अपन उद्स्यकी जागृति हो जाय तो उसका 
कल्याण भी हो सक्षता है | ] 

तथा-जसे ही | 


ने ( कामेन ) इंदमस्‌ ( शानम्‌ ) आव्तम--उस कामके 
दाता यह ज्ञान ढक्का रहता है | 


इसे इंडोकर्मे भगवानने एक कामके द्वारा विवेकको ढकनेके 


तिययम तीन इश्ान्त दिये हैं। अतः उपयुक्त पदोंका तातय यह 
5 कि एक कामके द्वाता बिवेक दका जानेसे ही कामकी तीनों 
अवथाएं प्रचुद्ध होती हैं | 


रद 
दोनेपर उसकी ये तीन अवस्थाएँ सबके हृदयमें 
आती हैं | परन मझु्य कामनाकों दी खुखका कारण मानकर 
डसका आश्रय लेते हैं. आर कामनाको त्याज्य नहीं मानते, ने 
ऊमनाको पहचान दी नहीं पाते | परन्‍त गरमायमे रुचि रसखनेवाले 


फ्ा मना शव [ठ नम 
जो 


8 ु 
स्छोक ३८ ] गीताका कर्मयोग ३०३ 


तथा साधन करनेवाले पुरुष इस कामनाको पहचान लेते हैं | जो 
कामनाकी पहचान लेता है, वही कामनाको नष्ट भी कर सकता है। 

भगवानने इस इछोकर्में कामनाकी तीन अवश्थाओंका वर्णन 
उसका नाश करनेके उद्देश्यसे ही किया है. जिसकी आज्ञा उन्होंने 
आगे इकत छीसत्र और तेंताढीसवें इलोकर्में दी है | 

विशेष बात-- 

धुआओ दिखायी देनेसे यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है; 
क्योंकि यदि वहाँ अग्नि न होती तो घुआँ कहाँसे आता ? अतरव 
जिस प्रकार घुएसे ढकी होनेपर भी अग्निके होनेका ज्ञान) मैलसे 
ढका द्वोनेपर भी दपणके होनेका ज्ञान और जेरसे ढका होनेपर भी 
गर्भके होनेका ज्ञान समीमें रहता है, उसी प्रकार कामसे ढक होनेयर 
भी विवेक ( कतव्य-अकतंब्यका ज्ञान ) समीमें रहता है, पर कामनाके 
कारण वह उपयोगमें नहीं आता | 

शास्तरोंके अनुसार परमात्माकी प्राप्तिमें तीन दोप बाधक हैं--- 
मल, विश्षेप ओर आवरण । ये दोष असत्‌ ( पंसार ) के सम्बन्धसे 
उतन्न होते हैं | असत॒का सम्बन्ध कामनासे होता है | अतएव मूल 
दोष कामना ही है। कामनाका सवंथा नाश होते ही अमतसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है | असतसे सम्बन्ध-विच्छेद होने ही 
सम्पूण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है । 

परमात्मप्राप्तिमें मुख्य बाधा, है---सांसारिकि पदार्थोकों नाशवान्‌ 
मानते हुए उन्हें महत्व देना | जबतक अन्तःकरणमें नाशवान्‌ 
पदार्थोंका महत्त्व है और वे सत्य, सुन्दर और छुखद प्रतीत होते हैं. 


०४ शीताका कर्मयोग [ आ० '३ 


तमीतक म, विश्षपत और आवरण--ये तीनों दोप रहते हैं | दन 
तीनोंमे भी म्दोपकों अधिक बाबक माना जाता है । तो 
( पाप ) का मुख्य कारण कामना ही हैं; क्योंकि कामनासे ही [सब 
पाप होते हैं | जिप समय साधक यह इढ़ निश्चय कर लेता हैं कि 
“में अब पाप नहीं कहूँगा', उसी समय सब दोपोंकी जड़ कट जाती 
है ओर मलदोप मिटने छग जाता है | सबंधा निष्फाम होनेपर 
मल्दोप सबथा नष्ट हो जाता है | 


श्रीमद्भागबतमें मगवानने कामनाबालि पुरुषोंक्ते कल्याणका उपाय 
कमयोग € निष्काम-कर्म 2) वतछाया हैं-'कर्मेयोगस्तु कामिनामः 
(११।२०।७)। अतएव कामनावाले पुरुषोंकों अपने कल्याणके 
विपयमें निराश नहीं होना चाहिये; क्योंकि जिसमें कामना आयी 
है; वह्दी निप्क्ाम होगा | कमयोगके द्वारा कामनाओंका नाश छुगमता- 
पूवक दो जाता है। छोटी-सें-छोटी अगवा वड़ी-से-बड़ी प्रत्येक 
वोकिक या पास्मार्थिक क्रिया करनेमें ८ क्‍यों करता हैं और कैसे 


७5 न 
करता हूँ ?--ऐसी सावधानी हो जायगी तो उद्देश्यकी जागम्रति 


हो जायगी । निरन्तर उद्देश्यपर इष्टि रहनेसे अशुभ-कर्म तो होंगे 
नहीं और शुभ-कमको भी असक्ति तथा फ्रलेच्छाका त्याग करके 
कानेपर निष्कामताका 


अदभत है। जाता है और मनुप्यका 
कल्याण हो जाता है | 


इछोक--.. 
आदत शानमेतेन शघानिनों नित्यवेरिणा । 
रु 


फामरूपण कोन्तेय दुष्प्रेणानब्देन बे ॥ ३९ ॥| 


न्छोक ३० ] गीताका कर्मयोग ३०५ 
भावार्थ-- : 

और हे कुन्तीनन्दन ! जैसे घीसे अग्नि कमी दृप्त नहीं होती, 

बेसे ही अनुकूल वस्तु, परिस्थिति आदिके ग्राम होनेपर भी कामना 

कमी पूर्ण नहीं होती, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है । 

साधनमें बाधा डालनेवाढी होनेके कारण विविकशील साधकोंको यह 

कामना सदा वैरीरूपसे प्रतीत होती है । इस कामनाके द्वाग ही 

मनुष्यका व्विक ढका रहता है#, जिससे यह पारमार्थिक अभिलापा- 

को जाम्रत्‌ नहीं होने ढेती । 

अन्वय--- 

च, कौन्तेय, एतेन, अनलेन) ढुप्प्रेण, करामरूपेण, ज्ञानिनः 
नित्यवेरिणा; ज्ञानम, आद्वुतस,॥ ३९ ॥ 


पद-व्याख्या--- 
च--और | 
कौन्तेय--हे कुन्तीनन्दन ' | 
पतेन-इस ।! 


विवेक उत्पन्न नहीं होता; अपिठ “यह +प्रऊद्ा पा जग मोड बह खतरलिछ है। कारण हैं | कारण यह 

कि जिस प्रकार प्रकृति (जड़ ) और पुरुष ( चेतन ) दोनों अनादि 
हैं ( श्रकृति पुरुष जैव विद्वयनादी उभावपि? ) गीता १३॥१६ उसी 
प्रकार दोनोंका भेद भी अनादि दे । उनके भेदका ज्ञान ही विवेक दे | 
यह विवेक प्राणिमाज्रमें है | सनुष्यमें तो बई विशेषरुपसे विद्यमान दे | 
कैसा दो पापी क्‍यों न हो) यह विवेक समा ममानरूपसे मिआ हुआ 
है | परतु कामनाके कारण मठुष्य आते विवेककः सेहसय नहीं देता; इस 
पु 


कर 
चचः 
३ 


लिये कामनाके द्वारा विवेक दे जनिकी बा 


४] 
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ही गदी है । 


| 


३०६ गीताका कर्मयोग [ आ० $ 


सेंतीसव स्छोकर्म भगवानने पाप करबानेमें मुख्य कारण “काम? 
अर्थात्‌ कामनाको बतछाया था | उसी कामनाके छिये यहाँ एएतेन! 
पद आया है | 
अनलेब--अग्निके समान | 
जेसे अग्निमें घीकी सुद्ार्त-सुद्याती ( अनुकूछ ) आइति देते 
रहनेसे अग्नि कभी तप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, 
बैसे ही कामनाके अनुकूल भोग भोगते रहनेसे कामना कमी तृप्त 
नहीं होती, प्रत्युत अविकराधिक बढ़ती ही रहती ढै# | जो भी वस्तु 
सामने आती रहती हे; कामना अग्निकी भाँति उसे खाती रहती दे । 
दुष्प्रेण--क्रमी तृप्त न होनेत्राले । 
भोग ओर संग्रहकी कामना कभी परी होठी ही नहीं | जितने 
ही भोग-पदाय मिलते हैं, उतनी ही उनकी भूख बढ़ती हे । 
कारण कि कामना जड़की ही होती है, इसलिये जड़के सम्बन्धसे 
वह कभी मिटती नहीं, अपितु अधिक्रात्रिक बढ़तो है | छुन्दरदासजी 
डिखते हैं -..- 
जो दस बीस परचात भगयय सत, होड़ हजार तो लाख मंगंगी । 
कोटि अरब्ध सरब्य असंगसय; प्रथ्वीपति होनकी चाह जगेंगी ॥ 
स्वर्ग पतालको राज करो, तस्ना अधकी अति आग लगेगी । 
सुन्दर! एक संतोप बिना सठ; नेरी तो भ्रुख्ख ऋभी न म्गेगी ॥ 
जैसे, सी रुपये मिलनेयर हजार रुपयोंकी भूख उत्पन्न होती 
है, तो इससे सिद्ध हुआ कि नी सी रुपयोंका थाटा हुआ है | हजार 
दविया. कृषणावर्सव भूय एथाभिवर्घत ॥ 
( औीमद्धा० ९।१९।१४; मनुस्मति ४ १ » ) 
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रुपये मिलनेपर फिर सीधे दस हजार रुपयोंकी भूख उत्पन्न हो जाती 
है, तो यह नौ हजार रुपयोंका घाठा हुआ है | दस हजार रुपये 
मिलनेपर फिर सीवे एक छाख रुपयोंकी भूख उत्पन्न हो जाती है, 
तो यह नब्बे हजार रुपयोंका घाटा हुआ है। छाख रुपये मिलनेपर 
फिर दस छाख रुपयोंसे सनन्‍्तोष नहीं होता, प्रत्युत सीधे करोड़ 
रुपयोकी भूख उत्पन्न हो जाती है, तो सिद्ध हुआ कि निन्‍्यानवे 
छाख रुपयोंका घाठा हुआ है । इस प्रकार वहम तो यह होता है 
कि लाभ बढ़ गया, पर वास्तवमें घाटा ही बढ़ा है । जितना घन 
मिलता है, उतनी ही दरिद्रता ( धनकी भूख ) बढ़ती है । वास्तवमें 
दरिद्रता उसीकी मिटती है, जिसे धनकी भूख नहीं है. । 
चाह गयी चिंता मिटी, मज्ुओं बेपरचाह । 
जिनको कछू न चाहिये, सो साहनपति साह ॥ 

वास्तवमें घन उतना बाधक नहीं है, जितनी बाधक उसकी 
कामना है | घनकी कामना चाहे धनीमें हो या निधनमें, दोनोंको 
वह परमात्मप्राप्तिसे बचश्चित रखती है । 

कामना किसीकी भी कभी पूरी नहीं होती; क्योंकि यह पूरी 
होनेवाली चीज ही नहीं है | कामनासे रहित तो कामनाके मिटनेपर 
ही हो सकते हैं । 

कामरूपेण--कामरूप | 

जड़के सम्बन्धसे होनेवाले सुखकी चाहकी “काम? कहते हैं । 
नाशवान्‌ संसारमें थोड़ी भी मह्वबुद्धिका होना काम! है | 

भप्राप्तको प्राप्त करनेकी चाह “कामना? है । भन्‍्तःकरणमें जो 
अनेक सुक्ष्म कामनाएँ दबी रहती हैं, उन्हें वासना? कहते हैं । 


मद हैं 


०८ गीताका कमंयोस.. [ऋ के 


वस्तुओंकी आवश्यकता प्रतीत होनी सपद्याः है | वस्तुर्में उत्तमता 
डर प्रियता दीखनी “आसक्तिः है | वस्तु मिलने क्री सम्भावना रखनी 
आदाः है | और अधिक वस्तु मिछ जाय--बह “छोमः या 'तृष्णाः 
ह | वस्तुकी इच्छा अधिक बढ़नेपर धाचना? द्ोती है | ये सभी 
काम'के ही रूप हैं | 


ई।॒ 


शानिनः नित्यवरिणा--नज्ानियोंक व्रके द्वारा | 


यहाँ शानिनः पद साधनम छगे हुए विवेकशीछ साथकोंके 
लिये आया है | कारण कि बिविकशील साधक ही इस कामरूप 
बेरीकों पहचानता है और उद्तका नाश करता हैं | साथन न 
करनेवाले दूसरे छोंग तो इसे पहचानते ही नहीं प्रत्युत इसे 
सुखदायी समझते हैं | 


भगवान कदने हैं 


द् 
ते हैं कि यह काम जिवेकशीछ साथक्रोंका नित्य 
है | कामना उतम्रन्न द्वोते हो विवेकनश्नी साथक्रकों विचार आता 
है कि अब कोइ-न-कोई आफत आयगी ! के नाम ससारका महत्त्व 
जार आश्रय खता हैं, जो पारमार्थिक मांगें महान बाबक है । 
बिवेकी साथककों कामना आरम्मसे 
तो कामना सबको दूःख् देती ही 
( निरन्‍तर ) करी है | 


मागाम लगे दुए अज्ञानियोकों यह कामना मित्रके समान प्रतीत 


2" 


चुमती रहती है | परिणामर्मे 
| इसलिये यह सावककी नित्य 


होती हे; क्योंकि कामनाके कारण ही भांगोमे छुख्र प्रतीत होता है | 
कामना ने हा ता मोग-फाव सुख नहीं दे सकते | परंतु परिणाम 
उम्ह हू 


# # सन्‍्ताय, केंद, नरक आडि प्राम्त होते ही है | इसलिये 


लोक ३९ ] गीताका कर्मयोग ३०९ 


वास्तवमें यह कामना अज्ञानियोंकी भी नित्य बरी है| परन्तु 
अन्ञानियोंकों जाम्रति नहीं रहती, जबकि विवेकशीछ साधकोंको 
जाग्रति रहती है | 

शानम्‌ आव्तम्‌--( मनुष्यका ) ज्ञान ढका हुआ हैं | 

विवेक ग्राणिमात्रमें है | पशु-पक्षी आदि मनुष्येतर योनियोंमें 
यह विवेक व्रिकसित नहीं होता और केब्रछ जीवन-निर्वाह॒तक सीमित 
रहता है | परंतु मनुष्यमें यदि कामना न हो तो यह विवेक विकसित 
हो सकता है; क्योंकि कामनाके कारण ही मनुष्यका विवेक ढका 
"रहता है. | विवेक ढका रहनेसे मनुष्य अपने छक्ष्य परमात्मप्रापिकी 
ओर अग्रसर नहीं हो सकता; क्योंकि कामना उसे चिन्मय-तत्तकी 
ओर नहीं जाने देती, अप्ति जड़-तक्त्ममें ही लगाये रखती है । 

अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य ब्रोले तो वह बुरा लगता 
हैँ और प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा छगता हैं | इसका अथ यह 
हुआ कि अच्छे-बुरे, सदगरुण-दु्गुण, कतंव्य-अकतेब्य आदिका ज्ञान 
अर्थात्‌ विवेक सभी मनुष्योमें रहता है | परंतु ऐसा होनेपर भी वह 
अग्रिय और असत्य बोलता है, अपने कतव्यका पालन नहीं करता, 
तो इसका कारण यही है कि कामनाने उसका विवेक ढक दिया है | 

कामनाके कारण ही ध्यागमें सुख हः--यह ज्ञान काम नहीं 
करता । मनुष्यको प्रतीत तो ऐसा होता है. कि अनुकूछ भोग-पदाथके 
: मिलनेसे छुख होता है, पर वास्तत्रमें सब्र उसके त्यागसे होता है। 
यह सभीका अनुभत्र हैं. कि जाग्रतः और खप्नमें भोग-पदा्योसे 
सम्बन्ध रहनेपर सुख और दुःख दोनों होते हैं, पर घुप्रप्ति / गाद 
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निद्रा ) पदार्थोकी किब्लित भी स्मृति न रहनेपर सुख ही 
होता हैं, दःख नहीं | इसीडिये गाढ़ निद्रासे जगनेपर वह कहता 
है कि “में बहुत खुखसे सोया? । इसके सिवा जाग्रतू और खप्नसे 
थ्रकाबट आती है, जब कि सुप्ृप्तिसे थकरावट दूर होती हैं. और 
ताजगी आती हैं | इससे सिद्द होता है कि भोग-परदार्थोके त्यागर्मे 
ही छुख है । 

धनकी कामना होते ही घन मनके द्वारा पकड़ा जाता है। 
जब बाहरसे धन प्राप्त हो जाता है, तत्र मनसे पकड़े हुए घनका 
त्याग हो जाता हैं. ओर सुखक्ी प्रतीति होती है । अतः वास्तवर्मे 
सुखकी प्रतीति बाहरसे धन मिलनेपर नहीं हुई, अपितु मनसे 
पकड़े हुए धनके त्यागपते ही हुई हैं | यद्रि धनके मिलनेसे ही सुख 
होता तो उत्त घनके रहते द्वएु कमी दुःख नहीं आता; परंतु उस 
घनके रखते हुए भी दःख आ जाता है । 


जब मनुष्य किसी वस्तुकी कामना करता है, तव वह पराधीन 

हो जाता है । जैसे, हमारे मनर्मे घड़ीकी कामना उत्पन्त हुई । 
कामना उप्पन्न होते ही हमें घड़ीके अभावक्रा दुःख होने छगता है 
तो यद घड़ीकी पराब्रीनता है। हम सोचते हैं कि यदि रुपये 
मिद्र जाये तो अभी घड़ी खरीद ले अर्थात्‌ रुपयोंके होनेसे 
अपनेकों स्थावीन और न होनेसे अपनेकों पराधीन मानते हैं। 
यह मान्यता विल्कुठ गछ्त है| वास्तव रुपये मिल्सेयर घड़ीकी 
परावीनता तो नहीं रही, पर रुपयोकी पराधीनता तो हो ही 

गयी; क्योंकि रुपये भी “पर, हैं, प्र! नहीं। जैसे वस्‍्तुकी कामना 
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होनेसे वस्तुके परावीन हुए, बेसे ही रुपयोंकी कामना होनेसे 
रुग्योके पराबीन हुए | पराघीनता तो वेसी-की-ेसी ही रही ! 
परन्तु कामनासे +बवेक ढका जानेके कारण मनुष्यको बस्तुकी 
पराधीनताका तो अनुभत्र होता है, पर रुपयोंकी परा्रीनताका 
अनुभव नहीं होता, अपितु रुपयोंके कारण वह खाधीनताका 
अनुभव करता है । जो पराब्रीनता खाधीनताके रूपयें दिखायी देनी 
है, उस परावरीनतासे छूटना बहुत कठिन होता है । 


संततात्मात्र क्षणमह्ठुर है | शरीर, घन, जमीन, मकान आदि 
जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब-की-सब प्रतिक्षण विनाशकी 
ओर जा रही हैं ओर अपनेसे वियुक्त भी हो रही हैं । परन्तु भोग 
भोगते समय उनकी क्षणभन्जुरताका ज्ञान नहीं रहता । पदार्थको 
नित्य और थ्थिर माने बिना सुखभोग हो ही नहीं सकता । साधारण 
मनुष्योंकी तो वात ही क्या है, साधक भी भोगोंकों नित्य और स्थिर 
माननेपर ही उनमें फंसता है| इसका कारण कामनाद्वारा विवेक 
ढका जाना ही है । 

विशेष वात-- 

मनुष्यको सदाके छिये महान्‌ सुखी बनानेके उद्देश्यसे भगवान्‌ 
कामनाको “नित्य-बेरी! बतछाकर उससे बचनेके लिये सावधान 
करते हैं; क्योंकि कामना ही सम्पूण पापों और दुःखोंका कारण 
है | एक मनुष्य अपनी ख्ीको ढूंढ़ रहा था| लोगेने पूछा--तुम्हारी 
स्रीका नाम क्या है ? तो उसने कहा--फजीतो । फिर पूछा कि 
तुम्द्दारा नाम क्या है ? तो उसने कहा---बदमाश । लोगोंने कहां--- 


है 
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घबराओ मत; बड़ी पतित्रता स्री है, अपने-आप आ जायगी ! 
कारण कि वदमाशकों फजीती ( बदनापी ) अवश्य मिलती है । 
इसी प्रकार संसारके नाशवान्‌ भोगोंकी कामना करनेवाले मनुप्पके 
पास दृःख अपने आप आते हैं । 
मनुप्य दुःखोंसे तो बचना चाहता हैं, पर दूःखोंके कारण 
ध्कामः ( कामना ) को नहीं छोड़ता | कामनाके रहते हुए खप्ममें भी 
सुख नहीं मिल्ता---'क्राम अछत सुख सपनेडुँ नाहीं? ( मानस ७। 
८० | ? )। भगवान्‌ “अनकछेन) डुष्पूरेण” पदोंसे यह वतछाते हैं 
कि भोग-पदाथसि कामना कभी पूरी नहीं होती । ज्यों-ज्यों भोग- 
पदाथ मिलते हैं, त्यों-ही-त्यों उनकी कामना बढ़ती हे और ज्यों-ज्यों 
कामना बढ़ती है; स्यों-ही-वयां अमावका अधिक अनुभव होता है 
एवं अमावकों मिटानेके लिये मनुष्य पाप-करमोंमें प्रबुत्त होता दे | 
जेसे, व्रनकी कामना उत्पन्न होनेपर मनुष्य बनवी प्राप्तिम न्‍्याय- 
अन्यायका विचार नहीं करता | फिर कामना बढ़नेपर ( द्वितीयावस्थामें ) 
वह चोरी, डके आदिमें भी छग जाता है। फिर और अधिक 
कामना बढ़नेपर ( ठृतीयावस्थामें ) बढ़ बनके छिये दूसरोंकों जानसे 
भी मार डाछता हे । इस प्रकार नाशवान्‌ खुखकी कामना 
करनेवाला मनुष्य अपने छोक और परलछोक्ष--ठोनोंको महान 
दृःखस्प बना छेता है । 
मुष्यर्मे अब, थम, काम और मोश्ष---च्ारोंकी इच्छा होती 
है । एकदूसरेका सदुपयोग करनेपर बमसे अबकी और अथसे 
उमका इद्रि होती है। परन्तु जब घ्म और अबके साथ काम होता 
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है, तंब कामसे वमका भी नाश होता है और अथका भी | यदि 
९ घ॒ एः ए मु ज 

अथसे घम ह्वी दो अथवा घमसे ही अथ हो, तो कामका नाश 

डे आ श 

हो सकता हे | काम ( कामता ) का नाश होनेपर धम और 
अथ तो शा 2५ किक चर २७ 

थं---दोनों ही मुक्ति देनेवाले हो जाते हैं | 


सम्बन्ध्‌---- 
किसी शत्रुकों नष्ट करनेके लिये उसके रहनेके स्थानोंकी 
जानकारी होनी आवश्यक है | इसलिये मगवान अयले श्लोकमें 
ज्ञानियोंके नित्य वेरी "काम! के रहनेके स्थान बतलाते हैं | 
इल्लेक-- 
इन्द्रियणि मनो. चुद्धिरस्याधिष्टानमुच्यते । 
एसविमोहयत्येप.. ज्लानमाचृत्य. देध्दिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
. भावार्थ-- 
इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि-- ये सत्र इस कामके रहनेके स्थान 
कहे जाते हैं | इच्द्रियोंका अचुकूल भोगोंकी तरफ आकर्षण रहता 
है, मनमें चञ्चठताके छुखकी इच्छा रहती है, और चुद्धिमें सांसारिक 
पदार्थोके मोग ओर संग्रहका निश्चय रहता है । इस प्रकार यह 
काम इन्द्रियों, मन और बुद्धिके द्वारा देहामिमानी पुरुषके वितरेकको 
ढककर उसे मोहित कर देता हैं | इस कारण वह परमात्मार्मे न 
लगकर नाशवान्‌ भोग ओर संग्रहमें लग जाता हैं | 
दिहिनम! पदसे यह तात्यय निकलता है कि वास्तवमें काम 
उसीको मोहित करता है, जो झरीर्कों “मैं' और भमेराः मानता हैं| 
अतः वस्तुतः काम माने हुए भें! में ढी ता € ओर वही काम 


४ भोताका कर्मयोंग [ आ० हे 


न्प्ए 
बा 


इच्धियों, मन और बुद्विमें दीखता है | यदि देह्यभिमान न हो तो 
काम मोहित कर ही नहीं सकता | 





अन्वय 

इन्द्रियाणि; मनः; बुद्धि; अस्य, अधिष्ठानम्‌; डच्यत्ते, एप:, एतें;; 

ज्ञानम, आवबृत्य, दहेनम, विमोहयति ॥ ४० ॥ 
परद-ब्याख्या-- 

इन्द्रियाणि मनः बुद्धि: अस्य अधिष्ानम डच्यते--इर्द्रियाँ, 
मन ओर बुद्धि इस ( काम ) के वाप्तस्थान कहे गये हैं | 

कान पंच स्थानयिं दीखता ह--( १ ) पदाथोमें € गीता 

४2 ) (* ) इच्ियामं, ( ३) मनमें, ( 9 ) वाद्वेम और (७) 
मान डुए अहम ६ “मं ) अथात करते ऋ#| इन पॉँच स्थानोंमें 
दाखनपर भा काम वास्तत्रमं माने हुए 'अहम! ( चिज्जडग्रन्थि ) 
में ही रहता हे । तु उपयुक्त पाँच ख्थानोंमें दिखायी दनेके 
कारण ही ते इस कामके वास-स्थान कहे जाते हैं | 

समस्त क्रियाएं शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे ही होती हैं। 


ये चारा कम करनक साधन हैं | यदि इनमें काम रहता हे तो वह 
परमाथक्र कम नहीं हॉने देता | र्श्सता 


० 
| 
जी 


छय कमयोगी निष्क्राम, निमम 
अनालक्ते हाका शर्त, इच्दियों, मन और बुद्धिके द्वारा अन्तः- 
करणका थुद्धक व्य कम करता हैं (गीता ५ | १५ )। 

वस्तवस काम अहम ( जड़-चतनके तादात्म्य )म ही रहता 
2 अहम अथात मं“ पन केब्रछ माना हुआ है | में अनुक बर्ण, 


9 पिसोफिएसय पर 


दशा निवनतेः ( गीता २ | ५९ ) 


न्छोक ४० ] गीताका कमयोग श्श्ण 


आश्रम, सम्प्रदायवाद्ा हँ---यह केवल मान्यता है । मान्यताके 
सित्रा इसका दूपरा कोई प्रमाण नहीं है | इस माने हुए सम्बन्धमें 
ही कामना रहती है | कामनासे ही सब पाप होते हैं। पाप तो 
फल भुगताकर नष्ट हो जाते हैं, पर अहमसे कामना दूर हुए बिन। 
नये-नये पाप होते रहते हैं । इसलिये कामना ही जीवको 
बाँवनेवाली है | महामारतमें कहा है--- 

कामबन्धनमेवेक॑ नान्यद्स्तीह वन्‍्धनम । 


कामबन्धनमुक्तो हि. ब्रह्मभूयाय करपते ॥ 
( शान्तिपव २५१ | ७ ) 


“जगत्‌में कामना ही एकमात्र बन्चन है, दूसरा कोई वन्धन 
नहीं है | जो कामनाके बन्धनसे छूट जाता है, वह ब्रह्ममाव प्राप्त 
करनेमें समथ हो जाता है |? 

एथबः--यह ( काम )। 

एतेः शानम्‌ आदृत्य देहिनम्‌ चिमोहयति--इन ( इन्द्रियों 
मन ओर बुद्धि )के द्वारा ज्ञाकों ढककर देहामिमानी पुरुषको मोद्वित 
करता है । 

कामनाके कारण मनुष्पक्रो जो करना चाहिये, वह नहीं करता 
और जो नहीं करना चाहिये, वह कर बेठता है। इस ग्रकार कामना 
देहाभिमानी पुरुषको मोहित कर देती है । 

कामनामें बाधा छगनेपर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोघसे 
मोह ( मूह़भाव ) उत्पन्न होता है | यदि कामनामें बाधा न छगे तो 


मा 


३१६ गीताका कर्मयोंग [ झ० ३ 
लोम उत्पन्न होता हँ और छोमसे भी क्रोचकी भाँति मोह उत्पन्न 


हांता है। तात्यय यद्व हैं कि कामनासे पदाथ न मिले तो हक्रोचः उत्पन्न 
होता है और पदाथ मिले तो ब्छोमः उत्पन्न हांता है | उनसे फिर 
मोह! उत्पन्न द्वोता दे | कामना रजोंगणका कार्य है और मोह 
तमोगुगका काय | रजोंगुण और तमोगण पास-यास रहते हैं# | 


अतरव काम, 


/7॥ 4 नि हे 
/0॥७ 0४४ 


इ 


ह३8३ 


क्रॉच, दाम और मोह पाप्त-पाप्त ही रहते हैं | काम 
इन्द्रियों, मन और बुद्रिके द्वागा देदामिमानी पुरुषकों मोहित ( बेहोश ) 
कामः रजोगुगका काय होते हण भी 


कामना उत्पन्न हानपर मनुष्य पहले इब्द्रियोंसे भांग 
ऋणमना कर्ता 
आवब ना ॥2क%क 
ः ् श्र ० “मा 5 
दय वेद मनम॑ भति-भॉनिक्ी 
दात कानक्र डिय ताह-कदके उपाय सोचता है | इस प्रकार 
कामना पहले उन्द्रियोकछा मं 


पत्र टर्द्रियों मदकी अपनी अं 


हे » आना दकक्ा इन्द्रया म ञं श्‌ ्ु 
दर था इसे प्रतनरके गतमें झाछ “7777_-_/ उसे पततके गर्ेमें डाल देता ह्व। 







£7 आर संत्वतुण -सीनोंमि परम्पर । क्रमण:; १५ 

कल कतार क कक पट नाक कया 2 कक 25 

हि 8० दाद)» नरक । अआनका सझन्‍्तग् दर | कर भातमोगण 
3 3 कद ५ अडरार 2४०३ 37::7 मे 
ही अत 2 जल समय ८, पा: हैवठंग (2 ००) इस दानोंसे 
पर पर्यण ॥, 
ँ हु कर 
सा 


०» हज &< शू्‌ के; 
झंझोंका ४० | सीताका क्यो 7 


दर 90९ 


यह सिद्धान्त हैं कि नोकरा अच्छा हो, पर माछिक तिरस्कार- 
पृवक उसे निकाल देता हे तो ऊ्रिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा । 
ऐसे ही माछिक अच्छा हो, पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो 
'फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा । इसी प्रकार मनुष्य परमात्म- 
प्राप्ति किये बिना शरीरकों सांसारिक मोग और संग्रहमें ही खो 
देता है तो फिर उसे मनृष्यशरीर नहीं मिलेगा | अच्छी बस्तुका 
तिरस्कर होता है अन्तःझरण अशुद्र होनेसे, और अन्तःकरण 
जशुद्ध होता है कामनासे। इसलिये सबसे पहले कामनाका नाश 
करना चाहिये । 

दिहिनस्‌ विमोदयतिः पढोंका तात्यय यह है कि यह काम 
देहाभिमानी पुरुषको ही मोहित करता है, शरीरको मैं! और मेरा! 
माननेवात्य ही देहामिमानी होता हैं । भगवानने अपने उपदेशके 
आर्म्ममें ही देइ € शरीर ) और देढ़ी ( शरीरी--आत्मा )का 
वििचन किया हैं (गीता २। ११--३० ) । देह आर दही 
दोनों प्रथकू-प्रथक हैं--यह सबका अनुभव है। यह काम 
ज्ञाकोी ढककर . देहाभिमानी ( देहसे अपना. सम्बन्ध 
माननेवाले ) को वावता है, देही ( शुद्ध खरूप )को नहीं | जो देहके 
साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता, उसे यह बाँध नहीं सकता । 
देहको में), मेरा! ओर मरे लिये? माननेसे ही मनुष्य उत्पत्ति- 
विनाशशील जड़ वस्नुओंकों महत्व देता हैं; जिससे उसमें जड़ताका 
राग उत्पन्न हो जाता हैं | राग उन होनेपर जड़तासे सम्बन्ध 


हो जाता है| जबतासे सम्बन्ध होनेपर ही ऋामनाकी उसन्पत्ति 
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न्ध्पें 


कट न क्र तर _तन्ध ब्५ 
होती है। कामना उत्पन्न होनिपा जीव मॉद्ित हॉकर खशार तम 
बच जाता हैं. | 
सम्बन्ध-- 
अब अगले तीन इलोंकोंसें भगवान्‌ कामका सारनेंका श्क्रार 
बतलाते हुए उसे मारनेकी आज्ा देते हैँ | 
कझकाक-_ रु 
तस्मात्यमिन्द्रियाण्यादोी.. वियम्य भरतपंभ । 
पाप्मानं प्रजहि होने छानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ-- 
कि. आर +€+5 ०७०० का (5 न हि पों जि 
इसलिये है मरतवंशियोर्म श्रेष्ठ अजुन ! तू पहले इन्द्रियोकां 
बशमें करके अर्थात्‌ केवल निर्वाह-बुद्धिसि अथवा साधनवुद्धिसे ही 
पदार्थका सेवन कर, भोगवुद्विसे नहीं । इसके वाद ज्ञान ( वित्रेक ) 
ओए बिज्ञान ( तचज्ञान )कोी आच्छादित करनेवाले इस महान्‌ पापी 
# ९ ब्रज 
“ामःकों अवश्य ही वल्पूवक मार डाछ | कारण कि यह “काम? 
विवेक ओर तखन्नानकों टीऋ-टीक प्रकाशित नहीं होने देता और 
न ल्‍ः ( न्कह के रु 508 
उन्हें प्रकाशित होकर कायरूपसे परिणत नहीं होने देता, जिससे 
मनुयक्रा पतन हो जाता है | 
अस्वव-- 
नस्मात्‌, भरतपंस, च्व्म्‌; आदो; इन्द्रियाणि; नियम्य, एनम, 
ज्ञानविज्ञाननाशनम; पाप्मानम््‌, ( क्रामम्‌ ), हि; श्रजहि ॥ ४५ ॥ 


5 पद-न्यमग्य्या 
तस्मातू-इसडिय | 


भरतपभ--भरतव॑सियोंमें श्रेष्ठ अज्जुन ! 


न्चम आदी हा | योका 
न्वम्‌ आदा इन्द्रियाणि निग्रम्य--त्‌ सर्वप्रथम इन्द्रियोंक 
नियमन करके | 


स्छोक ४१ ] गोताका कर्मयोग श्र 


इन्द्रियोंकों विषयोंमे भोग-बुद्धिसे प्रद्नत्त न होन देना, अपितु 
केवल निर्धाह-बुद्धिसि अथत्रा सघन बुद्धिसे प्रव्नत होने देना ही उन्हें 
बहमें करना है | ताथय यह कि इच्द्रियोंक्री ब्रिग्योंमें रागपृवक 
प्रवृत्ति न हो और द्वेंपपूजक निबृत्ति न हों ।# राग [तक्क प्रदृत्ति आर 
द्ेषपूवक निद्गत्ति होनेसे राग-द्वेप पुष्ठ हो जाते हैं और न चाहते 
हुए भी मनुष्यकों पतनकी ओर ले जाते हैं । इसडिये प्रवृत्ति और 
निवृत्ति अथवा कतंव्य और अकतवत्यकों जाननेके लिये शासत्र ही 
प्रमाण है || शाखके अनुपतार कतवब्यका पालन और अक्तव्यका 
त्याग करनेसे इन्द्रियाँ बशमें हो जाती हैं । 

'काम'को मारनेके छिये सवप्रथम इन्द्रियोंका नियमन करनेके 
लिये कहनेका कारण यह है कि जबतक मनुष्य इन्द्रियोंक्के बशमें 
रहता हैं, तवतक उसकी दृष्टि तत्वकी ओर ज्ञद्वीं जाती; ओर तत्त्वकी 
ओर दृष्टि गये वरिना अर्थात्‌ तत्त्वका अनुभव हुए बिना ५काम!'का 
सवंथा नाश नहीं होता । 


मनुष्यकी प्रवृत्ति इन्द्रियोंसे ही होती हैं | इसलिये वह 
सब्रप्रथम इन्द्रियोंके जिपयोंमें ढी फेसता है. जिससे उसमें उन 





मन 


# ने द्रेश्यकुशल कर्म कुशले नानुपज्जते । 
त्यागी सच्चसमाविशे. मेघावी. छिन्नसंशयः ॥ 

( गीता १८ | £० ) 
| तस्माच्छास्न प्रमाग॑ ते. कार्याकायव्यवसितों | 
ज्ञात्ता जान््नविवानोक्ते.. कर्म कम मिदाहसि || 

हि ( गीता १६ | २४ ) 


३२० गीताका कर्मयां [ अ० ३ 


विपयोकी कामना उत्पन्न हो जाती है | कामना-सहित कम करनेसे 
: मेलेप्य पूरी तह इन्द्रियोंके बशम हो जाता है और इससे उसका 
पतन हो जाता है | इसके विपरीत जो मनृष्य इन्द्रियोंको वश मे 
करके निष्काम-भावपृवक्त कतव्य-कम करता हैं, उसका झीत्र 
ही उद्धार हो जाता है | 


एनम्‌ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌--इस ज्ञान ओर विज्ञानका 
नाश करनेवाले | 


ज्ानः पदका अथ शाल्ीय ज्ञान भी लिया जाता हैं; जैंसे--- 
त्राह्मणक खाभाविक कमंकि अन्तगत 'शानम' पद शास्त्रीय ज्ञानके 
डिय ही आया है |# परंतु यहाँ प्रसइके अनुसार ज्ञानःका अब 
विवेक ( कतव्य-अकतंस्यकों इवक-प्रथक जानना ) लेना ही उचित 
अतात दाता है | “बिल्वानः पदका अर्थ विशेष ज्ञान अथांत तत्ज्ञान 
( अनुभव-ज्ञार, असठी ज्ञान या बोध 2 


हक 


विवेक और तत्तज्ञान--दोनों ही खतःसिद्ध हैं | तत्त्वज्ञानका 
अनुभव तो सबको नहीं हैं +र विवेकका अनुभव समीक्षों हैं 
मतुयम यह विवेक विशेषम्पसे हैं | अज्जुनक प्रश्न ( मनुष्य न 
चाद्दता हुआ भी पान क्यों काता है? ) में आये-“अनिरछत्नपिः 
पदस भे यहां स्विद्ध हाता है कि मलुप्यम विवेक है और इस 
| उश्य--दानकों जानता हैं और पाप 
पाप ने करनेकी एऊाप्रमक्ागरद्ा 7 7 किक बिना रह विवकके बिना नहीं 
के ० उा £ 


है 
न विस द्निद 2 /3228 7 है, 
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होती । परंतु यह काम” उस विवेककों ढक देता है भौर उसे 
जाग्रत्‌ नहीं होने देता । 

विवेक जागम्रतू होनेसे मनुष्य भविष्यपर अथात्‌ परिगामपर 
दृष्टि रखकर ही सत्र काय करता है | परंतु कामनासे विवेक ढक 
जानेके कारण परिणामकी ओर दृष्टि ही नहीं जाती । परिणामकी 
ओर दृष्टि न जानेसे ही वह पाप करता है। 

इस प्रकार जिसका अनुभव सबको हैं, उ्त विवेककों भी जब 
यह “काम? जाग्रत्‌ नहीं होने देता, तव जिसका अनुभव सबको नहीं 
है, उस तत्वज्ञानको तो जाग्रत्‌ होने ही कैसे देगा ? इसलिये यहाँ 
धाम'को ज्ञान ( विवेक ) ओर विज्ञान ( बोध )--दोनोंका नाश 
करनेबाछा वतलाया गया है । 

वास्तवमें यह “काम! ज्ञान और विज्ञानका नाश ( भभाव ) 
नहीं करता, अपितु उन दोनोंकी ढक देता है, प्रकट नहीं होने 
देता । उन्हें ढक देनेको ही यहाँ उनका नाश करना कहा गया 
है । कारण कि ज्ञान-विज्ञानका कभी नाग होता ही नहीं | नाश तो 
वास्तवमें 'कामःका ही होता है । जिस प्रकार नेत्रोंके सामने बादल 
आनेपर “बादलोने सयको ढक दिया? ऐसा कहा जाता है, पर 
वास्तवर्मं सूथ नहीं ढका जाता, अपितु नेत्र ढके जाते हैँ, उसी 
प्रकार 'कामनाने ज्ञान-विज्ञनकों ढक दिया? ऐसा कहां तो जाता 
है, पर वास्तवमें ज्ञान-विज्ञान दऊक नहीं जाते, अपितु बुद्धि 
ढकी जाती है ; 

पाप्मानम्‌ हि प्रजहि--महान्‌ पापी ( काम )को अवश्य ही 
बलप॒वंक मार डाल | 


गी ० कछ २९--- 


न 
ही 
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यु 


कामना सम्पूण पापोंकी जड़ है | इसलिये कामना उतने 
होनेसे पाप होनेंकी सम्भावना रहती है | आगे चलकर कामना 
मनुष्यके विवेकको ढककर उसे अन्चा बना देती है, जिससे उसे 
पाप-उप्यका ज्ञान ही नहीं रहता और वह पापोंमें ही छग जाता 
उससे उसका महान्‌ पतन हो जाता हैं| इसलिये भगवान्‌ 
कामनाका महापापरी बताकर उसे अवश्य ही मार डालनेकी आज्ञा 
देते है | 


(72! 


गहस्थ-जीवन ठीक नहीं, साथु हो जाये, एकान्तमें चले 
जाय--शस प्रकार मनुप्य कायकों तो बदलना चाहता हैं, पर 
कारण “कामना'कां नहीं छोड़ता; उसे छोइनेका बिचार दी नहीं 
करता | यदि बह कामनाको छोड़ दे तो उसके सब काम अपने- 
जाप ठाक हा जाये | जब मनुष्य जीनेकी कामना तथा अन्य 
कामनाआका रखते हुए मरता हैं, तब ये कामनाण उसके अगले 
जन्मका कारण बन जाती हैं | तास्यय यह कि जबतक मनुष्यमें 
आमना रहती है, तश्तक बड़ जन्म-मरणरू प्‌ बन्धनमें पढ़ा रहता 
£ | इस प्रकार बाँवनेके सित्रा कामना और कुछ काम नहीं आती । 
चत्र मनुष्यक्ा जड़-यदाथकी ओर आकपण होता हैं, तभी 

उनका कामना उप्पन्न द्वोती है । कामना उत्पन्न होते दी विवेक 
थ्टि दत्र जाती है और इच्धिय द्राष्ठका ग्रधानता हो जाती है । 
हब्दाद विपयोकि छुख-भोगमें ही छगाती 


इक्दियों मनृप्यकों के 
४ | पशु-पक्षियांकी भी प्रवृत्ति इम्वियेंसे मिलनेबाले सुखतक ही 
हाई फकामदास विवेक इक जानेके 


छ्प. 094 


| 8 


7४९ 


गाजर ॥ अरमान 


कारण मनुष्य 


१७ 
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इन्द्रियजन्य छुखके लिये पदार्थोकी कामना करने लगता है, और 
फिर पदार्थोके लिये रुपयोंकी कामना करने छग जाता हैं | इतना 
ही नहीं, उप्तकी दृष्टि रुपयोंसे भी हटकर रुपयोंकी गिनती (संग्रह ) 
में हो जाती है | फिर वह रुपयोंकी गिनती बढ़ानेमें ही छग जाता 
है । निवाहमात्रके रुपयोंकी अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन 
करनेवाला है, और संग्रहकी अपेक्षा भी रुपयोंकी गिनती महान्‌ 
पतन करनेवाली है| । गिनती बढ़ानेके लिये वह झूठ, कपठ, 
धोखा, चोरी आदि पाप-कर्मोको भी करने छग जाता है, ओर गिनती 
बढ़नेपर उसमें अभिमान भी आ जाता है, जो आउुरी-सम्पत्तिका 
मूल है | इस प्रकार कामनाके कारण मनुष्य मह्ानू पतनकी ओर चला 
जाता है | इसलिये भगवान्‌ इस महान्‌ पाप्री कामका अच्छी तरह 
नाश करनेकी आज्ञा दते हैं । 


कोक--- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेश्यः पर मनः । 
मनसस्तु॒परा वुद्धियाँ चुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२॥ 
एवं बुद्धें! पर चुदध्चा संस्तभ्यात्मानमात्मना 
जहि छात्र महावाहोी कामरूप॑ दुरालदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भावार्थ ; 
इन्द्रियों ( ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों ) को स्थूछशर्रीरसे पर 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ, सब, प्रकाशक, व्यापक ओर सूक्ष्म कहने हैं । 
इन्द्रियोंसे पर मन है. । मनसे भी पर बुबद्धि है। बुडिसे भी पर 
काम है | वह काम अहम! ( जड़-चेतनके तादान्मप ) में 
रहता है | 
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शरीर, इन्द्रियां, मन और चबुद्धि--ये सब जड़ हैं | इन 
सत्रसे परे अहम ( “मेंपन ) है | जड़ और चेंतनके तादात्म्यकों 
ही अहम! कहते हैं | 'अहमःमें जो जड़-अंदा है, प्लस्ूपसे 
उसीमें ( चेतनके सम्बन्धुसे ) 'कामः रहता है । परन्‍तु जड़से 
तादात्य अथात्‌ अपना सम्बन्ध माननेके कारण वह काम चेतन 
( खन्दप ) में रहता प्रतीत होता है | वह चेतन ही अनुकूछता- 
प्रातकूछताका भोक्ता बनता हैं | 

इस अकार ठुद्धिसे पर 'अहनःको जानकर अपने द्वारा अपने- 
भापका वहाम॑ करके अर्थात्‌ जड़से सम्बन्ध-विच्छेद करक हैं 
* महाबाहों 


मार डाल | 


ते अहमाम खनंवाले इस कामरूप दजय दातन्रको 


जड़स सवथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही “अहं: वृत्तिका नाश हो 


जाता हैं | अहंशृत्तिका नाञश्ष होते ही उसमें मूल्झूपसे रहनेवात्य 
काम! भी सबथा नष्ट हो जाता है | 


है ० 
कामका सबया नाश होते ही 
तत- खर्च खर्का साक्षास्कार हो जाता है | 


अन्यय-- 
इन्द्रियाणि; पराणि आहु:; इन्द्रियेम्य, परम्‌, मनः, मनसः, 


प्र 
दो 


' डद्ध:; तु, यः; चुद्धेड, परत: स; ॥४ श।। 
एवम्‌, चुद्धें:: परम्‌- चुदध्वा, आस्मना 


आत्मानम्‌, संस्तभ्य, 
सदा वादा आामनूप मं, हरासरम 


अत्रुम जि ॥४३॥ 


इन्द्रियाणि पगाणि आह इन्द्रयाका ( स्थुल्यरगीसे अथवा 


विपयमागन ) पा अर्थात श्रष्ट, वचवान, प्रकाह्क, व्यापक और . 


जि 
सूक्ष्म के कक 
हक पहना हक | 
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दारीर अथवा विषयोंसे इनच्द्रियाँ पर हैं । तात्पय यह कि 
इन्द्रियोंके द्वारा विपयोका ज्ञान होता है, पर विषयोंके द्वारा इन्द्रियोंका 
ज्ञान नहीं होता । इन्द्रियाँ विषयोंके ब्रिना भी रहती हैं, पर इब्द्रियोंके 
बिना विष्योंकी सत्ता सिद्ध नहीं होती | विषयोंमें यह. सामथ्य नहीं 
कि वे इन्द्रियोंको प्रकाशित करें, प्रध्युत इन्द्रियाँ विपयोंको प्रकाशित 
करती हैं । इन्द्रियाँ वही रहती हैं, पर त्रिषय बदलते रहते हैं। 
इन्द्रियाँ व्यापक हैं ओर विषय ब्याप्य हैं अर्थात्‌ विषय इन्द्रियोंके 
अन्तगंत आते हैं, पर इन्द्रियाँ विषयोंके अन्तगत नहीं आती | 
विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियाँ सक्षम हैं | इसछिये विषयोंकी अपेक्षा 
इन्द्रियाँ श्रेष्ठ, सवल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म हैं । 


इन्द्रियेम्यः परम्‌ सनः--इन्द्रियोंसे पर मन है । 

इन्द्रियाँ मनको नहीं जानतीं, पर मन सभी इच्द्रियोंको जानता 
है । इन्द्रियोंमें भी प्रत्येक इन्द्िय अपने-अपने विषयकों ही जानती 
है, अन्य इन्द्रियोंके विषयोंक्रो नहीं; जेंसे--फान केबल शब्दको 
जानते हैं, पर स्पश, रूप, रस और गन्त्रको नहीं जानते; त्वचा 
केक्ठ- स्पशको जानती हैं, पर शब्द, रूप, रस और गन्धको नहीं 
जानती; नेत्र केव्र७ रूपको जानते हैं, पर शब्द, स्पश, रस और 
गन्वको नहीं जानते; रसना. केवल रसको जानती है, पर शब्द, 
स्पश, रूप और गन्वकों नहीं जानती; और नासिका केबल गनन्‍्वकों 
जानती है, पर शब्द, स्पश, रूप और रसको नहीं जानती | परन्तु 
मन पॉचों ज्ानेन्द्रियेंको तथा उनके विपयोको जानता है । 


नि 275 4 2 हे प्रखादक व्यापक छ्प सृक्ष्म हे 
इसालिय मन इन्द्रियास श्रेष्ठ; सबछ, प्रकाशक, व्यापक छोर सृक्ष्म है| 


शा 
5 । 
|) 
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मनसः तु परा बुद्धि-मनसे भी पर बुद्धि है । । 
मन वुद्धिकों नहीं जानता; पर बुद्धि मनको जानती है | 
मन का हैँ ? श्ान्त हैं या व्याकुठ ? टीक है या वेठीक ? 
ब्यादि बानोंकों बुद्धि जानती है| इन्द्रियाँ टीक काम करती हैं 
या नहीं ?--इसे भी बुद्धि जानती हे | तात्यव यह कि बुद्धि 
मनको तथा उसके संकल्पोंकों भी जानती हैं, और इच्दियोंको 
तथा उनके व्रिपयोंकों भी जानती है | इसक्यि इन्द्रियोंसे पर जो 
मन है, उस मनसे भी बुद्धि पर ( श्रेष्ठ, बछवान, प्रकाशक, व्यापक 
और सुद्ष्म ) है । 
तु-झौर । 
ये छुछः परताः सा--जों बुद्धिस भी पर है, वह ( काम ) 
| उद्धिका खामी अइम' है, इसलिये कहता हैं---'मेरी बुद्धिः | 
डीद करण है और 'अहमः कर्ता है | करण परतन्त्र होता हैं, 
पर कर्ता, खतन्त्र द्वोता है | उस हमें जो जड़-अंद है, उसमें 
| जड़-अंशसे तादात्पय होनेके कारण वह काम 
सरू्प । चनन )म रहता प्रतीत होता £ 


कामाः रहता हैं 


वाम्नवर्मे 'भहमःमं ही काम! रहता क्याक्र बढ़ी भोगोंकी 
इक करता 6 और सुख्न-दः्खका भोक्ता बनता 6 | भाक्ता, भोग 
रे गले सनार्म सजातीयता / जातीय एकता ) 


झर भो 
टनर्म सजातीयना ने हो तो भाक्ताम भोग्यर्की कामना या आक पण 
दो ही नहीं सदझः भाकापनक्ा जो प्रका 


दय ६ हे जिसके | प्रकाशम 


अआंय-- तानाओो सिद्रि होती 2, उस परम 


पर का य रे 
अनका, भोम औओफ् 
४5, भा आए 


नल 


ञ्ड 
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कप 


प्रकाशक ( छुद्ध चेतन )में 'काम' नहीं हैं | 'अहमः तक सब 
प्रकृतिका अंश है । उस “अहमःसे भी आगे साक्षात्‌ परमात्माका 
अंश धखयं! है, जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहम- 
सबका आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक हैं तथा श्रेष्ट, बलवान, 
प्रकाशक, व्यापक ओर सुक्ष्म है. | 

जड़ ( प्रकृति ) का अंश ही सुख-दुःखरूपमें परिणत होता 
है अर्थात्‌ सुख-दुःखरूप विकृति जड़में ही होती है, चेतनमें विकृति 
नहीं है, अपितु चेतन बिक्ृतिका ज्ञाता है, परन्तु जड़से तादात्म्य 
होनेसे सुख-दुःखका मोक्ता चेतन ही बनता है: अर्थात्‌ चेतना ही 
सुखी-दुःखी होता है । केवल जड़में खुखी-दुःखी होना नहीं बनता । 
तात्पय यह कि “अहमए!में जो जड़-अंश हैं, उसके साथ तादात्म्य 
कर लेनेसे चेतन भी अपनेको में भोक्ता हूँ? ऐसा मान लेता है | 
उस शुद्ध चेतन ( खरूप ) का साक्षात्कार होते ही रसबुद्धि निदृत्त 
हो जाती है--रसो5्प्यस्थ परं दष्ठा निवतते? ( गीता २ । 
७९ )---इसमें “अस्य? पद भोक्ता बने हुए 'अहमःका वाचक हैं, और 
जो भोक्तापनसे निलिप्त तत्तत है, उस शुद्ध-खरूपका बाचक परम!” 
पद है | उसके ज्ञानसे रस अर्थात्‌ “काम? निवृत्त हो जाता है । 
कारण कि सुखके डिये ही क्रामना होती हैं ओर खरूप सहज- 
सुखराशि है । इसलिये खखूपका साक्षात्कार होनेसे काम! € संयोग- 
जन्य सुखकी इच्छा ) सबंदा और सवथा मिट जाता ह । 

मार्मिक बात--- | 

स्थूलशरीर “विपय! हैं, इच्द्रियाँ 'बहिंःकरण' हैं और मन-बुद्धि 

पध्भन्त:करण!? हैं । स्थूलशरीरसे इन्दियाँ पर ( श्रष्ठ, सबछ, प्रकाशक, 


पं 


-_ट € ५ पल 
र्८ गीताका कमंयांग [ अ० ३ 
व्यापक्त और मक्ष्म ) हैं तथा इच्डियोसे बुद्धि पर है | बुद्विसे भी 
हक 
पर 'अद्दम! है, जो कर्ता है 


£ | उस “अद्ृव ( कर्ता ) में वकामः 
अर्थात्‌ लैकिक इच्छा रहती है 


| 
| 

हे ् 
अपनी सत्ता ( हॉनापन ) अथात्‌ अपना खरूप चेंतन, 
निर्विकार और सत-चित्‌-आनन्दरूप है | जब्र वह जड़ ( प्रकृतिजन्य 
दारीर )के साथ तादात््य कर छेता है %, तब अहम? उत्पन्न 
होता हैं और खर्ूप कर्ता? बन जाता है | इस प्रकार कर्तामें एक 
जड़-अंद्य होता हैं और एक चेतन-अंश | जड़-अंगकी मुख्यतासे 
संसारकी ओर एवं चेतन-अंगकी मुख्यतासे परमात्माकी ओर 

( कक + (0 ०्+ + 
जआकाण हांता है | तात्य यह कि उसमें जड़-अंशकी 
अधानतासे लोकिक ( संसारकी ) इच्छाएँ रहती हैं. और 
| टन 32.०.+++++++न++तत+न+5 

# मभेव्रांशों जीवच्येफे ज्ीवभूतः सनातनः | 
मनष्टानीर्द्रियाणि ग्रकृतिस्थानि कर्पति ॥ 
(गीता १५ | ७ ) 
इस देहमें यद जीवात्मा मेरा ही सनातन अंग है और वहीं प्रकृतिमे 
स्थित मन और पॉँचों इन्द्रियोक्ो आकर्दित करता ह 

प जड़-चेतनके तादात्म्य और आकर्षणकों समझनेके ल््यि एक 
दृष्टान्त दिया जाता £ | चार कोनोंवाले किसी स्येहेका अग्निसे तादात्म्य 
सधात, सम्बन्ध द्नेपर लोहेमे जल्ानेकी शक्ति न होनेपर भी वह 
जलानेवाला हो जाता द | और अग्नि चार कोनोयाली न द्ोनेपर भी चार 
कोनेबाली थे जाती 2 । अग्तिसे तादात्म्य डनेपर भी चुम्बककी ओर 
खाट ही आकवित शेवा £, पअ्रम्नि नहीं; क्योंकि चुम्बकके साथ अ्अटेकी 
सदातीयता है । अग्नि आरने मज़ातीय निगकार अम्निन्यकी ओर टी 


न्छोक ४२-७३ ] गीताका कर्मयोग ३२० 


चेतन-अंशकी पग्रधानतासे पारमार्थिक ( परमात्माकी ) इच्छा 
रहती है |# जड़-अंश मिटनेवाला है, इप्तलिये छोकिक इच्छाएँ 
मिटनेवाली हैं ओर चेतन-अंश सदा रहनेवाला हैं, इसडछिये पारमार्थिक 
इच्छा पूरी होनेवराछी है | अतएव लोकिक्र इच्छाओं ( कामनाओं )क्री 
निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा ( संप्तारसे छूटनेकी इच्छा, खरूप- 
बोधकी जिज्ञासा ओर भगवस्मेमकी अमिलाषा )की पूर्ति होती है । 
वोकिक इच्छाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, पर टिक नहीं सकतीं; परन्तु 
पास्मार्थिक इच्छा दब सकती है, पर मिट नहीं सकती । कारण 
कि छोकिक इच्छाएं अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक 
है | इसलिये साधकको न तो छोकिक इच्छाओंकी पूर्तिकी आशा 
रखनी चाहिये और न पारमार्थिक इच्छाकी पूर्तिसे निराश ही होना 
चाहिये । 
वस्तुत: मूलमें इच्छा एक ही है, जो अपने अंशी परमात्माकी 
है । परन्तु जड़के सम्बन्धसे इस इच्छाके दो भेद हो जाते हैं और 
मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छाकी पूर्ति पस्रितनशील जड़ ( संप्तार ) 
के द्वारा करनेके लिये जड़-पदार्थोंकी इच्छाएँ करने लगता है, जो 
“कह और बेतनक तादात्यत जढ़-मंज्ञ संसासकी ओर एवं चेतन अंश 
परमात्माकी ओर आकर्षित होता है | चेतन-अंशके परमात्माकी ओर 


आकृष्ट होनेपर जड़-अंश छूट जाता दें; क्‍योंकि जड़ अनित्य है । परन्ठु 
शके संसारकी ओर आकृष्ट होनेपर भी चेतन-अंश नहीं छुटता; 
क्योंकि चेतन नित्य है । 
& ह्ोकिक इच्छा “कामना? और पारमार्थिक इच्छा “आवश्यकता? 
कहलाती है। इस दृष्टिसे कामना 'परधमः ओर आवश्यकता प्वधमः ४ । 
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उसकी भूछ है। कारण कि छोकिक इच्छाएँ प्रथमः ओर पारमार्थिक 
इच्छा श्रम! हैं | परन्तु साथकमें ठौकिक और पारमार्थिक--दोनों 
इच्छाएँ रहनेसे द्न्द्र उत्पन्न हो जाता है । इन्द्र होनेसे साधकमें 
भजन, ध्यान, सत्सड़ आदिके समय तो पारमार्थिक इच्छा जाग्रत 
रहती हैं, पर अन्य समयमें उसकी पारमार्थिक्र इच्छा दव जाती है 
ओर छोक्रिक ( भोग पवं संग्रहकी ) इच्छाएँ उत्पन्न द्वो जाती है 
छोकिक इच्छाओंके रहते हुए सावकमें साधन करनेका एक निश्चय 
स्थिर नहीं रह पाता । पारमार्थिक इच्छा जाग्रत्‌ हुए बिना साथककी 
उन्नति नहीं होती | जब साधकका एकमात्र परमात्मप्राप्ति करनेका 
दुंद उच्यय हा जाता हैं, तब्र यह द्न्द्र मिट जाता हैँ और साथकमें 
एक पारताथिक इच्टा ही प्रब् रह जाती है| एक ही पारमार्थिक 
*च्छा प्रन्‍ल रहनेसे साथक सुगमतापूवक परमाक्रप्रोप्ति कर लेता हैं-- 
'निह्चन्द्रो हि महावाहों सुख बन्धात्पमच्यते? (गीता ५ | ३ ) | 
इसाइय छोकिक और पारमार्थिक इच्छाका इन्द्र मिटाना साथकके 
टिये बहुत आवश्यक है | 


युद्ध स्वरूपमें अपने अंशी परमात्माकी ओर स्वतः एक 
]काण या रुचि विधमान रहती है, जिसे प्रेम? कहते हैं। जब 
वह सप्तारक साथ अयबना सम्बन्ध मान लेता है तंत्र व 


थम! द्तनर 
जाता € और पकाम' उन्पन्न हो जाता है | जबतक प्कामः रहता है, 
तेमतक प्मप्न! जाग्रत ने 


| ता । जबतक श्रेमः जाप्रत नहीँ 
होता, तबतक प्याम त। सबथा नाश नहीं होता | जड़ अंग्रकी 
पत्यतासे जिसमें सांसारिक भोगोक्ी 2 च्छा ( काम ) रहती हैं, 
डेसपम चलन-अंगकी मम्यनासे अमान्माका इच्छा भी रहती है । 
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अतः वास्तवमें 'कामःका निवास जड़-अंशमें ही है, पर वह भी 
चेतनके सम्बन्धसे ही है | चेतनका सम्बन्ध छूटठते ही 'काम'का 
नाश हो जाता है | तात्पय यह कि चेतनद्वारा जड़से सम्बन्ध-विच्छेद 
करते ही जड़-चेतनके तादात्म्यरूप 'अहमःका नाश हो जाता है 
ओर “अहमः?का नाश होते ही “काम! भी नष्ट हो जाता हैं | 


अहम!में जो जड़-अंग हैं, उसमें 'कामः रहता हैं---इसकी 
प्रबल युक्ति यह हैं कि दृश्यरूपसे दीखनेवाल संसार, उसे देखनेवाली 
इन्द्रियाँ तथा बुद्धि और उसे देखनेवाद्य खयं भोक्ता---इन तीनोंमें 
जातीय ( धातुगत ) एकताके बिना भोक्ताका भोग्यकी ओर आकपण 
हो ही नहीं सकता | कारण कि आकपण सजातीयतामें ही होता 
है, विजातीयतामें नहीं; जैसे-नेत्रोंका रूपके प्रति ही आकर्षण 
होता: है; शब्दके ग्रति नहीं | यही बात सत्र इन्द्रियोंमें छागू होती 
है | वुद्धिका भी समझनेके विपय ( विवेक-विचार )में आकपण 
होता है, >शब्दादि विषयोंमें नहीं ( यदि होता है तो इन्द्रियोंकी 
साथमें लेनेसे ही होता है ) | ऐसे ही 'खं? ( चेनन )की परमात्मासे 
तात्विक एकता है, इसलिये “खयंग्का परमात्माकी ओर आकपण 
होता हैं | यद्द ताचिक एकता जड़-अंशका सब्या त्याग करनेसे 
अर्थात्‌. जड़से माने हुए सम्बन्धका. सबथा विच्छेद करनेसे द्वी 
अनुभतमें आती है | अनुभव आते ही श्रेम! जाग्रत हो जाता है । 
प्रेममें जड़ता ( असत्‌ )का अंश भी शेष नहीं रहता अर्थात्‌ 
जड़ताका अत्यन्त अंभाव हो जाता है । 


देर गीताका कर्मग्रोग [ आ० हे 


प्रकृतिक काय महत्तत्त ( सर्माष्ट बुद्धि )का अत्यन्त मुक्षम 

अंश 'कारणशरीरः ही “भइमःका जद-अंश हैं| इस कारणइशीरमें 

ही कामः रखता दे | कारणशरीरक तादात्यसे काम! ख्वर्यमे 

दीखता है | तादात्य मिः्नेपर जिसमें काम'का छेश भी नहीं है, 

ऐसे अपने णुद्र खख्पका अनुभव दो जाता दै | खन्‍्बपका अनुभव 

हो जानेपर 'कामः सबंयरा निइत्त हो जाता है---ण्खोडप्यस्थ पर 
इष्ठा निवर्लते/ गीता २ | ७५ )। 

पवम चुझें: परम बुदघ्या--इल प्रकार चुद्धिसे पर ( “काम? ) 

को जानकर | 


पदले डारीरसे पर इन्द्रियाँ, इच्द्रियोंसे पर मन; मनसे पर बुद्धि 
और बुद्धिसि पर “काम'को बततछाया गया । अब उपयुक्त पढोंमें 
बुद्धिसे पर काम! को जाननेके लिये कहनेंक्रा अभिप्राय यह है कि 
यह काम “अहम? में रहता है। अपने वास्तविक खरूपमें काम? 
नहीं है । यदि ख्पर्म प्कामाः होता तो कमी मिठ्ता नहीं । 
नाझवान्‌ जड़के साथ तादात्य करे लेनेसे ही काम? उत्पन्त होता 
हैं | तादान्म्थर्म मी 'कामः रहता तो जड़में ही हे, पर दीखता हैं 
खब्यम | इसलिये चुद्धिले परे रहनेवाले इस प्काम' को जानकर 
उसका नाश का देना चाड़िये | 
आत्मना आन्मानम संस्तम्य--अएन द्वारा 


द्वारा अपन-आपको 
रहनलंब्रात सलाम) को मारेका उपाय 
अपने दाता ऊअपन-आपका बाय ऋाना अयथात खपना सम्बन्ध 
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केवछ अपने शुद्ध खरूपके साथ अथवा अपने अंशी भगवानके 
साथ रखना, जो वास्तवमें है। छठे अध्यायके छठे इलोकरमें भी 
्येन्नात्मवात्मना ज्ञित» पदोंसे यही बात कही गयी हैं | 

खेरूप ( खयं ) साक्षात्‌ परमात्माका अंश है और शरीर-. 
. .इच्द्रियाँ-मन-बुद्धि संसारके अंश हैं | जब खरूप अपने अंशी 
परमात्मासे विम्ुख होकर प्रकृति ( संसार ) के सम्मुख हो जाता 
है, तब उसमें कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं | कामनाएँ अमभावसे 
उत्पन्न होती हैं. और अभाव संसारके सम्बन्धसे होता है; क्योंकि 
संसार अभावरूप ही है---'नाखतो विद्यते भावश (गीता २। १६ )। 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही कामनाओंका नाश हो जाता हैं; 
क्योंकि खरूपमें अभाव नहीं है---'नाभावो विद्यते सत» (वही )। 

' परमात्मासे विमुख होकर संसारसे अपना सम्बन्ध माननेपर . 
भी जीवकी वास्तविक इच्छा ( आवश्यकता या भूख ) अपने अंशी 
परमात्माको प्राप्त करनेकी ही होतो है । “में सदा जीता रहेँ; 
सब कुछ जान जाऊं; मैं सदाक्े डिये खुखी हो जाऊः--इस खपमें 
वह वास्तवमें सत्‌-चित्‌-आनन्द-खरूप परमात्माकी ही इच्छा करता 
है, पर संसारसे सम्बन्ध माननेके कारण वह भूलसे इन इच्छार्ओको 
संसारसे ही पूरी करना चाहता हैँं--यही “काम? है | इस “काम! 
की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती | इसलिये इस “कामःका 
नाश तो करना ही पड़ेगा | 

जिसने संसारसे अपना सम्बन्ध जोड़ा है, कही उसे तोड़ 
भी सकता हैं. | इसलिये भगवानने अपने द्वारा ही संततारसे अपना 
सम्बन्ध-विच्छेद करके 'कामः को मारनेक्री आज्ञा दी है | 
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अपने द्वारा ही अपने-आपको वशमें कंस्नमें कोई अभ्यास: 
नहीं हे; क्योंकि अभ्यास संतार .( शरीर, इद्धियाँ, मन और बुद्धि ) 
की तहायतासे ही होता है । इसलिये अम्पासमें संसारके सम्बरखकी 
सहायता लेनी पड़ती है: | वास्तवमं अपने खरूपमें स्थिति अथवा 
परमात्माक्री प्राति संप्तारकी सहायतासे नहीं होती, अपितु ससारके 
त्याग ( सम्बन्ध-विष्छेद ) से, अपने-आपसे होती हैं । 

सैंतीसवें इलोकसे पकामः-विपयक जो प्रसड़ चढछा हैं, उसमें 
पामकों मारनेक्रा उपाय केबल उपयुक्त पदोर्मे बतछाया गया है । 
यही नहीं, गीता जहाँ कहां परमात्मप्राप्तिको चचा आयी हे, वहाँ 
साथकोंकी महिमा, पिद्धोंकी मदरिमा अथवा साधब्यका खरूप--इनका 
तो त्रिस्तुत वर्णन हुआ है, पर साथनोंक्रा बगेन बहुत कम हुआ 
है (जेंसे, १३। १८, २२, ३९; १४ । १०९ आदि )। इसका 
ताव्पय यह ह. कि थोड़ा-सा भी साथन साथ्यकी प्राप्ति करानेमें समथे है। 

॥॒ मामिक वात--- 

जब चेतन अपना सम्बन्ध जड़के साथ मान लेता है, तब 
उसमें संसार ( भोग ) की भी इच्छा होती है और परमात्माकी भी | 
जड़से सम्बन्ध माननेपर जीवमे यही भूल होती है कि वह सत- 
खचित-आन-न्द स्वरूप परमात्माकी इच्छा--अमिलाप्राक्ो संसारसे ही 
पूरा करनेके शिये सांसारिक पदायक्री इच्छा करने लगता है । 
परिणामखन्दप उसकी ये दोनों ही इच्छा ( खस्ापवोधके बिना ) 
पा मेटता नहीं | 

समप्का जाननेके डिये संसारसे अद्ण होना और परमान्माकों 


प्् कक द्र्श ०28 ब्रट हक मत | पॉक्लि 
मन्नत दाना आवश्यक हे; क्योंकि 


जाननंद, हिया पामान्मा 


रथ मु 


अत 
+ 


स्छोक ४२-४३ ] गीताका कर्मयोग ३३५ 


वास्तवमें 'खयं? की संसारसे भिन्‍नता और परमान्मासे अभिन्‍नता है | 
परन्तु संसारकी इच्छा करनेसे पखयं? संसारसे अपनी अभिन्‍नता या 
समीपता मान लेता है, जो कभी सम्मत्र नहीं; ओर परमात्माकी 
इच्छा करनेसे “खयं? परमात्मासे अपनी भिन्‍नता या दूरी ( विमुखता ) 
मान लेता है, पर इसकी सम्भावना ही नहीं | हाँ, सांक्षारिक 
इच्छाओंको मियनेके लिये पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उक्‍्योगी 
है | यदि पारमार्थिक इच्छा तीत्र हो जाय तो लौकिक इच्छाएँ 
खत: मिट जाती हैं | छौकिक इच्छाएँ सब्था मिटनेपर पारमार्थिक 
इच्छा पूरी हो जाती हैं: अर्थात्‌ नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव हो 
जाता है #| कारण क्रि वास्तवमें परमात्मा सदा-सवत्र विद्यमान हैं, 
पर छोकिक इच्छाएँ रहनेसे उनका अनुभव नहीं होता | 


महाबाहो--है महागाहो ! 


# यदा सर्व प्रसुच्चन्ते कामा येडस्य छूदि श्िता: | 
अथ मर्न्यॉउमतोी मवत्यनत्न॒ ब्रह्म समस्नुते ॥ 
( कठ>० २। ३ | १६; वृद्ददा ० ४ | ४ | ७ ) 
पससाथकः के छृदवमें स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ जब समृल नष्ट हो जाती 
हैं, तव मरणवर्मा मनुष्य अमर हो जाता है ओर यहीं ( मनुष्यदरीरमें ही ) 
ब्रह्मका भलीभाँति अनुभव कर लेता दे 
विमुझ्ञति यबदा कासान्‌ सानवों मनसि ख्ितान | 
तहांव पृण्दरीकाक्ष भगवत्वाय. कव्पते ॥ 
( श्रीमदभा० ७ | १० | ९ ) 
कसलनयन ! जिस समय मनुष्य अपने सनमभे रहनेवाली समस्त 
कामनाओंका परित्याग कर देता हैं, उसी समय यह भगवत्वरूपरों प्राप्त 
कर लेता है |? 


न्प्णँ 
नए 
॥२४। 
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मद्दावाहा? का अथ है---बड़ी और बल्वान्‌ भुजाओंबराल्य 
वति दख्ार | अजुनकों “महावाह्ाः अर्थात्‌ झरबीर कहकर 
भगवान्‌ यह छक्ष्य कराते हैं कि तुम इस काम'-रूप शत्रुका दमन 
करनेम॑ समय हो | 
ऊामरूपम्‌ छुरासदम्‌ शत्रुम जहि--( तू इस ) काम-रूप 
ढुजय शत्रुकोीं मार डाल | 
संसारसे सम्बन्ध रखते हुए 'कामः का नाश करना बहुत कठिन 
4 यह क्रामः बड़ों-बड़ोंके भी विवेककों ढककर उन्हें कतव्यसे 


संत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है | इसलिये 
भगवानन इसे दुजय दात्रु कहा है | 


काम? का दुजय झत्रु कहनेका तात्पर्य इससे अधिक प्ावधान 
रनमें है, इसे दर्जय समझकर निराश दोनेमें नहीं | 


किसी एक कामनाकी उत्पात्त, पति, 


अपात आर निवृत्ति होती 
साल्य मात्र कामनाएँ उन 


वजन और नष्ठ होनेवाली हैं । परंतु 
जगा निरन्तर रहता है ओर कामनाओंके उत्पन्न तथा नष्ट होनेकों 
जारता है | अतः कामनाओंसे वह उगमतापूथक सम्बन्ध-किब्छेद कर 
सकता हैं; क्यांद्ि वाम्तवमे सम्ब्रन्त हें ही नहीं | इसाल्य सावककों 


चाहिय | यदि साथकका अपने 
! ती वह काम'को सुगमतापूर्वक 


हि 5.24 ९] 


कामनाआसे क्री त्त्रराना नहीं 
कल्याणका पक्का उद्देश्य% है 


रा 
मार संक्ता € | 






3 दो ओम क++ आवचनाशी (्‌ चतन-तत्य-- 


4 ये या न, 4 सेट 
साउइ्नान ( उतर का नसटा | 


"परमात्मा ) का 
सामबानको कामनाएँ ही हीती 
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कामनाओंके त्यागमें अथवा परमात्माकी ग्राप्तिमें सब खतन्‍त्र, 
अधिकारी, योग्य और समय हैं | परत कामनाओंकी पूर्ति कोई 
भी खतन्त्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं है | कारण कि कामना 
पूरी होनेवाल्ये है ही नहीं । परमात्माने मानव-शरीर अपनी ग्राप्तिके 
लिये ही दिया है | अतएव॒ कामनाका त्याग करना कठिन नहीं है | 
सांसारिक भोग-पदार्थोको मदृत्त देनेके कारण ही कामनाका त्याग 
कठिन ग्रतीत होता है । 


छुख ( अनुकूलता ) को मिटठानेके ढिये ही भगवान्‌ समय- 
समयपर ढुःख ( प्रतिकूछता ) भेजते हैं कि छुखकी कामना मत 
करो; कामना करोगे तो दुःख पाना ही पड़ेगा । सांसारिक पदार्थोंकी 
कामनावाला मनुष्य हु:खसे कभी बच ही नहीं सकता---यह नियम 
है; क्योंकि संयोगजन्य भोग ही दुःखके हेतु हैं-“ये द्वि संस्पर्शजञा 
भोगा डुःखयोनय एवं ते? ( गीता ५ | २२ )। 


“खयं? ( खरूप ) में अनन्त बढ है | उत्तकी सत्ता और बलको 
पाकर ही बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ सत्तावान्‌ एवं बलवान होते हैं |. 
परन्तु जड़से सम्बन्ध जोड़नेके कारण वह अपने बलको भूल रहा 
है ओर अपनेको बुद्धि, मन और इच्द्रियोंके अधीन मान रहा है। 


७2७७७ कराना दा ॥ 0 जम ्मदन अट 


जायज | 
हैं, उद्देश्य नहीं होता | उद्देश्य वह होता है, जिसे मनुष्य निरन्तर 
चाहता है । चाहे शरीरके ठुकड़ें-टुकड़े ही क्‍यों न कर दिये जाये, तो भी 
वह उद्देश्यको ही चाहता है। उद्देश्यकी सिद्धि अवश्य होती है, पर 
कामनामोंकी सिद्धि नहीं होती; अपित॒ नाश होता है | उद्देश्य सदा एक 
ही रहता है; पर कामनाएँ बदलती रहती हैं | 


गी० क० २२-- 
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अतण्व 'कामा-रूप शत्रुकों मारनेके छिये अपने-आपको जानना और 
अपने वलकों पहचानना अति आवश्यक हे । 


पकामः जड़के सम्बन्धसे और जड़में ही होता हैं | तादात्य 
होनेसे वह खय॑में प्रतीत होता है । जड़का सम्बन्ध न रहे तो “काम! 
है ही नहीं। अतरव यहाँ “काम! को मारनेका तात्पय वस्तुतः 
पकाम का सर्वत्र अभाव व्रतरानेमें ही है. | इसके विपरीत यदि 
पकामः अर्थात्‌ कामनाकी सत्ताको मानकर उसे मिटानेकी चेण्शा करें 
तो कामनाका मिठना कठिन है | कारण कि वास्तवमं कामनाकी 
खतन्त्र सत्ता हैं ही नहीं | कामना उत्पन्न होती हे और उत्पन्न 
होनेवार्टी वस्तु नष्ट होगी हीं---यह नियम हैँ | नयी कामना न करें 
तो पदछक्की कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो जायेगी । इसलिये 
कामनाका मिगानेका तात्यय है---नतवी कामता न करना % 








£ लिस कामना निम्नलिखित चार बातें हों, उस कामनाकी पूर्ति 
कर तलना आहिय-- 


६ £ ) जो कामना वर्तमानर्म उत्तन्न हुई हो ( जैसे, भूख व्थानेपर 
भोजनकी कामना ) | 


(२) जिसकी पू्तिको साधन-सामग्री व्तमानमें उपलब्ध हो | 


( ह ) जिसकी पूर्ति किय बिना जीवित रहना सम्भव न हो | 


(४ ) जिसकी पू्तिस अपना तथा दूसरोंका--किसीका भी अद्दित 
नद्दोता के | 


“ इस प्रद्गर झरगीर-निर्बीदमात्रकी आवश्यक कामनाओंकी प्रति 
का उन चाटय । आवश्यक काममाओंकों पूरा करनेसे अनावश्यक 


लोक ४२-४३ ]. गीताका कर्मयोग ३३९, 


शरीरादि सांसारिक पदार्थोंको मैं), मेरा” और "मेरे. छिये! 
माननेसे ही अपने-आपमें कमीका अनुभव होता है, पर मनुष्य 
भूलसे उस कमीकी पूर्ति भी सांसारिक पदार्थोंसे ही करना चाहता 
है | इसछिये वह उन पदार्थोक्री कामना करता है । परल्तु 
वास्तवमें, आजतक सांसारिक पदार्थोंसे किसीकी भी कमीकी पूर्ति 
हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं । कारण कि खर्य॑ 
अविनाशी है और पदाथ नाशवान्‌ हैं | खय॑ अविनाशी होकर भी 
नाशवानूकी कामना करनेसे लाभ तो कोई होता नहीं ओर हानि 
कोई-सी भी शेष रहती नहीं । इसलिये भगवान्‌ कामनाको शत्रु 
बतलछाते हुए उसे मार डालनेकी आज्ञा देते हैं । 


कमयोगके द्वारा इस कामनाका नाश सुगमतासे हो जाता है | 
कारण कि वरमयोगका साधक संसारकी छोटी-से-छोदी अथवा बड़ी- 
से-बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मप्राप्तिका उद्देय रखकर दूसरोके डिये 
ही करता है, कामनाकी पूर्तिके लिये नहीं | वह प्रत्येक क्रिया 
निष्कामभावसे एवं दूसरोंके हित और सुखके लिये ही करता है, 
अपने लिये कमी कुछ नहीं करता । उसके पाप्त जो 'समय, समझ, 
सामग्री ओर सामथ्य हैँ, वह सब , अपनी नहीं है, अपितु मिली 
हुई है और बिछुड़ जायगी | इसलिये वह उसे अपनी कमी न 





कासनाओंफे त्यागका बल आ जाता है । परन्तु आवश्यक्र कामनाओंकी 
पूर्तिका सुख नहीं लेना है; क्योंकि पूर्तिका सुख लेनेसे नयी-ययी कामनाएँ 
उत्पन्न होती रहेंगी, जिसका कभी अन्त नहीं आयेगा | 


३४० - शीताका कर्मयोग [ अ० हे 


मानकर निःखायभावसे ( संसारकी ही मानकर ) संसारकी दी 
सेवार्मे छगा देता है | उसे पूरी-की-पूरी संसारकी सेवामें छगा देता 
है, अपने पास वचाकर नहीं रद्धता | अपना न माननेसे ही वह 
पूरी-की-पूरी सेवार्में लगती है, अन्यथा नहीं | 


कमयोगी अपने ढिये कुछ करता ही नहीं, भपने बियें कुछ 
चाहता ही नहीं ओर अपना कुछ मानता ही नहीं । इसिये उसमें 
कामनाओंका नाश छुगमतापूषक दो जाता है । कामनाओंका 
सबंथा नाश द्वोनेपर उसके उद्देश्यकी पूर्ति हो जाती है, ओर वह 
अपन-आपमे ही अपने-आपको पाकर कतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और 
प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात्‌ उसके छिये कुछ भी करना, जानना 
और पाना दोष नहीं रहता | । 
3» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपरनिपत्सु व्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीक्ृषष्णाजुनसंवादे कर्मग्रेगो नाम तृद्दीयोडथ्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार 5०, तत्‌। सत्‌---इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक 
ब्रह्मविधा और योगशा्रमय श्रीमद्भगवद्वीतोपनिपद्रूप श्रीकृष्णाजुन- 
संवादर्म कमयोग नामक तीसरा अध्याय पूण हुआ || ३ ॥ 


प्रत्येक अध्यायकी समात्िपर जो उपर्युक्त पुप्पिका दी गयी है, 
इसमें श्रीमद्भगवद्गीताका माहा स्म्य आर भाव ही प्रकट किया गया हैं । 


25 तब) सत-ये तीनों प्रब्चिदानन्दवन परमात्माके पत्रित्र 
नाम ६# | ये मात्र जीनोंका रत्प्राण करनेक्षले 





ले हैं | इनका 
उदय पान जी अमल मल लत पक लग कप 
$ 5“तत्सदिति निर्देशों श्र्मगखिवरिजः रत; | (गीता १७ | २३ ) 
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प 
उच्चारण परमात्माके सम्मुख करता है और शाख्रविद्वित कतव्य- 
कमोंके अज्-बेगुण्यको मिंटाता है । इसक्िबे गीताके अषष्बाबका 

क्षरेंके में रु 
पाठ करनेमें इलोक, पाद ओर अक्षरोंके उचारणमें तथा इनका अब 
भर 
समझने आदिमें जो-जो भूलें हुई हैं, इनका परिमाजन करनेके 
*' ५ 
लिये ओर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदप्रवक भगवत्‌-सम्बन्धकी याद 
आनेके लिये प्रत्येक्ष अध्यायके अन्तमें “४० तत्सतः का उच्चारण 
क्या गया है | 
खयं श्रीमगवानके द्वारा गायी जानेके कारण इसका नाम 
्रीमद्भगवद्गीता? है # | यथ्पि संस्कृत व्याकरणके नियमानुसार 
इसका नाम “गीतमः होना चाहिये था, तथापि उपनिषदू होनेसे 
छीलिड़ शब्द 'गीताःका प्रयोग किया ग़या है । 
इसमें सम्पूण उपनिषदोंका सारतत्तत संगृहीत है | और यह 
खय॑ भी भगवद्वाणी होनेसे उपनिषद्‌-खरूप है, इसलिये इसे 
“उपनिषद्‌? कहा गया है | 
# गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये: शास्त्रसंग्रहैः । 
या ख्य॑ पद्मनाभस्य मुखपद्माद्‌ विनिःखता ॥ (महा ० भीष्म ० ४३ | १) 
'गीताका ही भलीमाँति गान ( पठन-मनन-घारण ) करना चाहिये; 
अन्य शास्त्रोंके संग्रहकी क्या आवश्यकता है १ क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ 
भगवान्‌ विष्णुके मुखकमलसे प्रकट हुई है |? 
न सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 
पार्थों बत्सः सुभीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृत महत्‌॥, 
ध्सम्पूर्ण उपनिषदें गायें हैं, गोपाल्नन्दन श्रीकृष्ण उन्हें इुदनेबाले हैं, 
अजुन बछड़ा हैं; गीतारूप अमृत ही दूध है और श्रेष्ठ जुद्धिवाले पुदष 
है| उसका पान करनेवाले हैं |? ः 


हरे कमंयोग 
३४२ भीताका कर्मेयोग 


संगुण-निर्गण परमात्माके परमतत्तवका साक्षात्कार करानेबाली 
होनेके कारण इसका नाम #्रह्मविद्या! है, और सगुण-निगुण 
परमात्माके साथ अपने नित्य-सम्बन्धका अनुभव करानेवाली होनेके 
कारण इसका नाम 'योगशात् है | 


यह साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण और मक्तप्रवर अजुनका 
संबाद है | अजुनने निःसंकोचभावसे बातें पूछी हैं और भगवानने 
उदारताप्रवंक उनका उत्तर दिया है | इन दोनोंके ही भाव इसमें हैं। 
इसलिये इन दोनोंके नामसे इस गीताशाखकी विशेष महिमा होनेसे 
इसे ्रीक्षप्णाजुनलंबाद? नामसे कहा गया है | 

इस तीसरे अव्यायका नाम कमयोगः है; क्योंकि कमंयोगका 


जतना विज्द वन तीसरे अध्यायमें है, उतना गीताकें अन्य 
अध्यायोमे नहीं है | 


तीसरे अध्यायके पद, अक्षर एवं उदाच 
(१ ) इस अव्यायमें 'थथ दतोयोष्ध्याय» के तीन, उवाचके 
ट 


बट, झट चि सा वयाद्रोप और पुषणिकाके तेरह पद हैं | इस 
प्रकार सम्पूण पदाक्म योग पाँच सी सियासझ है | 


( २ ) इस अव्यायमें 'अथ तृतीयोष्ध्याय» में सात, उवाचर्मे 
हु गुप ञ्ग्ग़े 


#वाकाम एक हजार तीन सी छिदत्तर और पणिक्रार्म पेंतालीस 


अदा 9 | इस प्रकार सम्पण अक्षरोंका योग एक हर जार चार सौ 
ध्त अन्यायके सभी स्छोक वत्तीस अक्षरोंके हैं | 


यु कर 
१०+मई ह (28 5 
> ४३३ ह9५ 
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:(३) इस अचध्यायमें दो ,अद्ुनडवाबचाः ओर दो 
'औीभगवाजुवाच'---इस प्रकार चार उवाच हैं । 
तीसरे अध्यायसे अयुक्त छत्द 
इस अध्यायके तेंताढीस श्छोकोमेंसे---पहले और सेंतीस्त4 
इलोकके प्रथम चरणमें तथा ग्यारह श्छोक॑के तृतीय चरणमें रगण!ः 
प्रयुक्त होनेसे 'र-विषुला» पाँचवे इलोकके प्रथम चरणमें 'नगणः प्रयुक्त 
होनेसे “न-विपुला: उन्नीसवें, छव्बीसवें और पेंतीसवें इछोकके प्रथम 
चरणमें तथा आठवें और इबकीसवें श्छोकके तृतीय चरणमें भभगण? 
: प्रयुक्त होनेसे 'भ-विषुल्या5 और सातवें सछोकके प्रवम चरणमें 'नगण! 
और तृतीय चरणमें 'रगण! प्रयुक्त होनेसे 'लंकी्ण-बिपुलाः संज्ञावाले 
छन्द हैं | शेष तेंतीस इलोक ठीक पथ्यावस्त्र! अनुष्ुप्‌ उन्दके 
लक्षणोंसे युक्त हैं । 


४0 ं( काओओट, 
६ 





2 अर 


जय भगवद्ठीते, जय भगवद्वीते । 
हरि-हिय-कमल-विशरिणि, सुन्दर सुपुनीते ॥ 
कम-सुममे-प्रकाशिनि, कामासक्तिहरा । 
तच्ज्ञान-वंकाशिनि, विद्या ब्रह्म परा ॥ जय० 
निश्वल-भक्ति-विधायिनि, निमेल, मलहारी | 
शरण-रहस-प्रदायिनि, सब विधि सुखकारी ॥| जय० 
राग-हप-विदारिण, कारिणि मोद सदा। 
भव-भय-हारिणि, तारिणि, परमानन्दग्दा || जय० 
आसुर-भात-बिनाशिनि, नाशिनि तम-रजनी | 
दंची सद्दुणदायिनि, हरि-रसिका सजनी || जय० 
« समता-त्याग सिखावनि, हरि मरुखकी थानी । 
सकल-शास्रकी स्थामिनि, श्रुतियोंकी रानी ॥ जय० 
दया-सुधा बरसावनि मातु ! कृपा कीजे। 
2) हरिपदअम दान कर अपनों कर लीजे॥ जय० 
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